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ब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना-पढ़ाना | 
पुनना-सुनाना सब आयो का परम धर्म है। 
के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत | 
चाहिए। | 
काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य को विचार / 
करने चाहिए। | N 
पे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य वरतना चाहिए। 

क को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिए ` 
सब की उत्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए! | / 


“ केहिबेर चिन्तन गरात! _ 
कसले जगमा मकन पठायो 

कति दिन बाँच्नु छ जानु कता हो। 
मनमा गुन यति बात गहिरो 


यो सब चक्चकि स्वप्न सरी हो।। 


Hr /श्रीमती A । 
FRYE coooa Ht | 
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(पे. गंगा काश्यप) 
आर्य समाज शिलांग, मेघालय (भारत) 
098630 
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ध्यान देने योग्य बातें :- 

(क) आप जिस व्यक्ति को फोन करते हैं ” 
म > अपना: नाम और स्थान (पता) अवश्य बताए, 
= '* ताकि पहचानने में दिमाग लगाना न पडे। 


(ख) बिता हुआ समय कभी वापस नहीं आता | 

है। अतः समय को हमेशा कद्र करते हुए | 

उसका सही उपयोग करना बुद्धिमत्ता है। 
‘Sir Panini Kanya tye 


AL 
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सृष्टि HaT l, 96, 8, 53, 6A 
विक्रम संवत्‌ 2072 
आवण शुक्ल पूर्णिमा 
'रक्षावन्थन 


दिल को झकझोर करनेवाला प्रमाणों से परिपूर्ण 
आध्यात्मिक प्रयाण नामक वैदिक ग्रन्थ अवश्य Fe | 
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ओम्‌ 
| । भृत्योर्माऽमृतं गमय। | 


Cs 3 
AE "Dees -< 


त्रयाणा 


(कर्मकाण्ड विधि सहित) 


लेखन /संपादन 
पं. गंगा काश्यप 
डॉ. अरूणा कुमारी उपाध्याय 


प्रकाशक 
पं. गंगा काश्यप “अधिकारी” 
पुरो हित 
आर्य समाज मन्दिर 
जी.एस .रोड़, शिलांग, मेघालय - 793002 
दूरभाष : 0364-2545494 (R) 
चलभाष : 98630-92797 (M) 
मुद्रक 


श्री सन्तोष शर्मा द्वारा 
Essar Offset, Ullubarl, Guwahati 
Assam 


ee अप 0 
माँगन गै को मब we, मवै जु मागन जाहिं। . 
तिते पहिले णे ममे, होत कबत हैं नाहिं। | 
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प्राप्ति स्थान 
. आर्य समाज मन्दिर, जी.एस.रोड़., शिलांग - 793002 

: 2. पतञ्जलि आरोग्य केन्द्र 

ऋषिराम पोख्रेल, गोल्मा चौक, उठालगुड़ी - 784509 (असम) 
सम्पर्क : 094350-8225 
- पं. रूद्र शास्त्री 
खङ्खलावारी-गोल्मागाँव, उदालगुड़ी, BTAD 784509 (असम) 
सम्पर्क - 098544-02080 


सृष्टि सवत्‌ : i, 96, 8, 53, 776, वर्ष 
विक्रम संवत्‌ : 2072 (सन्‌ - 2025) 


प्रथम संस्करण - वि.सं. 2072 साल 
प्रकाशित संख्या 3000 प्रतियाँ 


Te संयोजन : राजेश थापा, 23 जे.वि. केन्ट, शीलांग - ०2 
चित्रांकन : गणेश सिहं गुरूङ, पल्टन बजार, शीलांग - 02 


मूल्य : स्वाध्यायशील जनों को सप्रेम उपहार । 


नाट : ग्रन्थ छापने एवं छपवाने सम्वन्धित सम्पूर्ण अधिकार लेखक के 
अधीन। 


कहत मिले at दूध है, मागि मिले भौ पानि। 
we कणीब णह बक्त है, जामे ऐचातानि।। 
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CTIE 
e स्टोनि क्राफ्ट, 
बिसप कटन रोड, 
शिलांग-793007 


9436 00927 


यक्षने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा था कि संसार का सबसे बड़ा 
आश्चर्य क्या है? 


युधिष्ठिर ने उत्तर दिया हर रोज आखों के सामने कितने ही प्राणियों को 
मृत्यु के मुँह में जाते देखकर भी वचे हुए प्राणी जो यह चाहते हैं कि हम अमर रहें 
यहीं महान आश्चर्य की वात हे | 


पंडिते चैव मूर्खे च बलवत्यपि दुर्बले | 
ईश्वरे च दरिद्रे च मृत्यो :सर्वत्र तुल्यता | | 


अर्थात्‌ चाहे कोई पण्डित हो या मूर्ख, वलवान हो या निर्वल, धनवान हो 
या निर्धन - मृत्यु सभी के लिए समान है अर्थात्‌ मृत्यु किसी को भी नहीं छोड़ती। 
मृत्यु की इस सत्यता से कोई अनभिज्ञ नहीं है फिर भी सभी मृत्यु से डरते FI 
प्रियजनों की मृत्यु होने पर शोकाकुल होते हें। दिवंगत आता की शान्ति हेतु 
यजन-पूजन आदि विविध क्रिया-कर्म करते करवाते हैं। प्रतिवर्ष थाद्ध-तर्पण, 
दान-पुण्यादि कृत्य करते हैं, फिर भी मन में भय और संत्रास रहता हे। इस भय 
और संत्रास का कारण है भ्रान्त धारणाएं। देहान्त व्यक्ति के अन्त्येष्टि से लेकर 
अस्थिचयन, विसर्जन अन्यान्य कर्म-धर्म दानादि विषयों के सम्वन्ध में अनेकों 
भ्रान्तियाँ जनमानस में व्याप्त El इन भान्तियों का सवसे प्रमुख कारण है 
धमन्धानुकरण और कर्मकाण्ड की अनभिज्ञता। फलस्वरूप दिवंगत आला की 
तृप्ति हेतु जो कुछ हम करते हैं उससे हम दिवंगत आला को तृप्त करते हैं या नहीं 
यह तो नहीं पता लेकिन हम हमेशा असंतुष्ट, अतृप्त और अशान्त रहते हैं साथ ही 
मृत्यु की सत्यता जानकर भी भयभीत रहते हैं| 


र ; 
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जन्म-मृत्यु क्या है? किसी की मृत्यु पश्चात्‌ कैसे कर्म और क्यों करें? 
श्राद्ध-तर्पणादि की सच्चाई क्या है? आदि विभिन्न जिज्ञासा पूर्ण प्रश्नों के सटीक 
उत्तर देते हुए पं. गंगा काश्यप जी ने प्रयाण नामक जो पुस्तक तैयार की है वह 
अत्यन्त उपयोगी हैं। पण्डित जी ने इस पुस्तक से पूर्व भी “सत्यार्थ-संवाद, 
सत्संग-समन्वय, दिव्यामृत आदि पुस्तकों के द्वारा समाज को अध्यात्म के प्रति 
जागरूक तथा धर्म के वास्तविक रूप को उजागर किया है। 


प्रस्तुत पुस्तक प्रयाण भी मील का पत्थर सिद्ध होगी क्योंकि सूचना एवं 
तकनीकि के इस युग में जन्म-मृत्यु के वास्तविक स्वरूप और कर्मकाण्ड के सही 
रूप को भी जानना आवश्यक हे। इस पुस्तक से सभी को वहुत ही लाभ होगा 
समाज को एक नई दिशा देने में यह अवश्य ही सक्षम होगी। 


मेरी तरफ से पण्डित काश्यप जी को वधाई और ढेर सारी शुभकामनाएँ | 


05 मई 205 ई. आपका शुभेच्छु 
(ga pim) bak 
वि. संवत्‌ 2072 IAAT आउ] बात 


(ओम प्रकाश अग्रवाल) 


- अध्यक्ष 
मारवाड़ी पंचायत शिलांग, 
मेघालय 
कलियुग केरे ब्राह्मना मांस मछलियां खाय | 


qia लगै सुख मानही राम कहै जरि जाय | | 
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Ramakant Singhal 
Nandan Nivas, 

IKK Handique Path, 
Mathura Nagar 
Guwahati - 78006, 

M: 98640-36553 


शुभाकाड्रक्षा 


श्रद्धेय पं. गंगा कश्यप जी, 
सप्रेम नमस्ते, 


3 
me 


प्रयाण नामक लिख रहे हैं, जिसमें मनुष्य को मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी “अन्तिम 
विदाई को दर्शाया है। वास्तव में आपने एक जटिल और प्राण गर्भित विषय 
चुना है। ईश्वर से प्रार्थना हे कि आपकी लेखनी श्रेयमय हो | 


यह जानकर खुशी हुई कि आप समाज के लिए एक और नई पुस्तक 


अन्तिम विदाई पर मुझे सुधान्शु महाराज के प्रवचन का एक दृष्टान्त याद 
आ रहा है। कस्तूरवा गांधी का देहावसान हो गया है। पंडित ने आवाज दी, 
arg! आकर दर्शन कर लो! महात्मा गांधी को ये शव्द ऐसे लगे जैसे किसी ने 
चोट मार दी हो। कम्तूरवा जी का शव रखा हुआ था चिता के ऊपर | महात्मा 
गांधी ने कफन को हाथ में पकडा और मन में गूंजा आखिरी दर्शन | मन ही मन 
धीरे वोलने लगे, 'कस्तुरवा, अव हमारा-तुम्हारा मिलना आखिरी हो गया'। मेरे 
घर में तुम दुल्हन वनकर आई, तव से अव तक मेरा साथ निभाती रहीं। मेरी मित्र 
थीं, साथी थी, मार्गदर्शक थीं। तुमसे इतने सारे रिश्ते वन गये थे परन्तु अव 
आखिरी दर्शन हें। थोडी देर वाद तुम्हारा शरीर चिता पर रखा जाएगा और 
जलकर खाक हो जाएगा और फिर वच जाएगी वस थोडी सी राख... उनकी 
हिचकियां वध गई - में तुम्हें राख होते नहीं देख सकता... खूव रोए गांधीजी। 
वास्तव में तूफानों को झेलने वाला एक विशाल हिमालय हिल गया। 


ङ्‌ 
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जीवन में मृत्यु का क्षण वहुत ही मार्मिक होता है, कितना ही समझदार व 
अच्छे शरीरवाला क्यों न हो वह आखिर अमानत तो चिता का ही होता है। 
परिवार में सव अपने मतलव से जीते El मीत होते ही सव पराए हो जाते हैं। 
समझना अव यह चाहिए कि कीमत शरीर की नहीं आत्मा की होती हैं। मिट्टी 
का चोला है मिट्टी में ही मिलेगा | अव जीवन को यदि महत्वपूर्ण वनाना है तो 
हमें मानना होगा कि में शरीर नहीं आला हूँ जो अमर हैं। चोला वदलता है। 
पुराना शरीर छोडकर नया ग्रहण करता है। वेदानुसार अपने अच्छे व बुरे कर्मा 
का फल हमें भुगतना ही होता हे। इस जन्म में या फिर प्रारव्ध संचित कर्मानुसार 
अगले जन्म में। यही व्यवस्था परमात्मा की है| इसलिये हमें अपनी आला के 
उत्थान के लिये सर्वदा प्रयास करते रहना चाहिए। 


प्रयाण के सफल प्रकाशन की कामना करते हुए - 


दिनांक : वि. संवत्‌ 2072 


तदनुसार ।4 अप्रैल 2075 PU 


(रमाकान्त सिंघल) 
प्रधान 
असम आर्य प्रतिनिधि सभा (पूर्वोत्तर) 
कार्यालय - आर्य समाज मन्दिर 
डॉ. वी. वरूवा रोइ, 
गुवाहाटी - 78007 (असम) 


गला काटि बिसमिल करै ते काफिर बे बूझ | 
औरन को काफिर कहै अपना कुफर न सूझ। | 


CC-0.In Public Domain. Paniflkanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
प्रोफेसर G.) हेमराज 'दिवाकर' 
क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान 
(मानव संसाधन विकाश मंत्रालय, भारत सरकार) 
गुवाहाटी केन्द्र 
पिन - 787003 (असम) 
09435970I 


'ढो Bee प्रयाण के लिए 


आध्यात्मिक दुनिया के अंधकार के निराकरण में आर्य समाज तथा आर्य 
समाज के चिंतक विद्वान मनीपियों का विशिष्ट योगदान रहा है। 

आर्य समाज के माध्यम से ऋषि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने आधुनिक 
भारतीय चिंतन परंपरा को वैचारिक दृष्टि तथा वैज्ञानिक प्रज्ञा प्रदान की थी। 

दुर्भाग्य से हम वैज्ञानिक मार्ग को त्यागकर और अधिक अंधविश्वास के 
कीचड़ में धँसते जा रहे हैं। वर्तमान समय में भारतीय मीडिया भी अपने 
कर्तव्यपथ से भटका हुआ हे। हमारा मीडिया अंधविश्वासों और अज्ञानता को 
और अधिक वढ़ा रहा हे। समाज को जिस वैज्ञानिक सोच की जरूरत थी उस 
कार्य को मीडिया ने नहीं निभाया हे। भूत-प्रेत में आस्था रखने वाले समाज में 
आइन्स्टिन जैसे वैज्ञानिक Yer नहीं हो पाते हैं | 

हमारे पास वैदिक साहित्य के द्वारा दिया गया प्रकाश था किन्तु हमने उस 
प्रकाशपथ को त्यागकर पुराण पंथी वनना पसंद किया। 

आध्यालिक जगत के पेशेवर लोगों ने ही पुराण पंथी सोच के अंधकार में 
समाज को धकेला हे! 

मीभाग्य से वैदिक चिंतन परंपरा के पास आज भी पं. गंगा काश्यप जैसे 
वैदिक सोच के अध्येता विद्वान हैं। 

पं. गंगा काश्यप द्वारा लिखित ग्रन्थ प्रयाण जो 7 प्रकरणों में विभक्त है 
उस अंधकार मार्ग के अनुसरण कर्ताओ पर कठोर प्रहार है जिन्होंने मृत्यु को भी 
व्यापार वना दिया है। पुराणपंथी लोगों ने वेदिक परंपरा से अपने को इसलिए 
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टूर रखा जिससे उनका व्यापार अनवरत संचालित होता रहे। पाखण्डों को 
बढ़ावा देनेवालों ने समाज के साथ जो छल किया हे वह अक्षम्य हे | प्रस्तुत ग्रन्थ 
में “गरूड़ पुराण” पर विमर्श प्रस्तुत किया गया हे। एक अच्छा विद्वान और 
उसका लेखन कर्म हमेशा समाज के व्यापक हित में सोचता है। सही सोच ही 
समाज को आगे वढ़ाता है। प्रस्तुत विमर्शपरक ग्रन्थ प्रयाण उसी दिशा में 
उठाया गया एक वैज्ञानिक प्रयास है । आशा है पाखण्ड जगत में भटक रहे लोगों 
को यह ग्रन्थ नई दिशा और सोच देगा। 


मैं इस सारस्वत्य प्रयास का स्वागत करता हूँ। 


ताः वि. सं. 2072 वेसाख संक्रान्ति 
तदनुसार - 9 अप्रेल 205 ई. 


ARRET) 
नाकस्‌ 


“प्रोफेसर (डॉ.) हेमराज 'दिवाकर' 
क्षेत्रीय निदेशक 
केन्द्रीय हिन्दी संस्थान 
(मानव संसाधन विकाश मंत्रालय, भारत सरकार) 
गुवाहाटी केन्द्र 
पिन - 78009 (असम) 
0943577970 


जीव हने हिंसा करै प्रगट पाप सिर होय | 
निगम सुनी अस पाप ते भिस्त गया नहिं कोय। | 
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वैदिक संस्कृति में सोलह संस्कारों का वड़ा ही महत्त्व है। गर्भाधान प्रक्रिया 
से लेकर संन्यास तक जीवन के हर मोड़ पर संस्कार मानव निर्माण में अहम्‌ 
भूमिका निभाते हैं। 

अन्तिम जो अन्त्येष्टि संस्कार है इसे मृत्यु के पश्चात्‌ अर्थात्‌ मरणोपरान्त ही 
किया जाता है, जिसे दाहकर्म संस्कार भी कहते हैं। 

प्रस्तुत पुस्तक प्रयाण में वेदिक मान्यताओं के आधार पर अन्त्येष्टि सम्वन्धित 
दाहकर्म, अस्थि संचयन, दैनिक वलिवैश्वादि शान्ति यज्ञ, उपदेश, भजन तथा 
श्रद्धाञ्जलि कार्यक्रम को अलग-अलग प्रकरण करके “सर्वजन हिताय” को 
ध्यान में रखते हुए सरल करने का प्रयल किया है, जिसकी विषय-वस्तु इस 
प्रकार हैं - 

प्रथम भजन प्रकरण 

दुःख की घड़ी में गाये जानेवाली स्तुति तथा प्रार्थना परक आध्यालिक 
भजनों का मनोग्राही संग्रह है जिसे गुन-गुनाकर अथवा सामूहिक गाकर मन की 
वेदना को दूर किया जा सकता है। 

द्वितीय दाहकर्म प्रकरण 

स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा पतिपादित वैदिक दाह संस्कार की विधि एवं 
आहुति के 225 मंत्रों को स्थापित किया है | 

तृतीय शान्ति यज्ञ प्रकरण 

तृतीय दिन में अस्थि सञ्चय कर्म के उपरान्त तेरहवें दिन अर्थात्‌ श्रद्धाञ्जलि 
कार्यक्रम के दिन तक क्रियापुत्र अर्थात्‌ शोकातुर परिवार के सम्पूर्ण सदस्यों द्वारा 
गतामा की शान्ति के लिए किए जानेवाले यज्ञकर्म की विधि क्रमवद्ध से रखी 
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गयी èI 

चतुर्थ कथा (उपदेश) प्रकरण 

मध्याह्न शान्ति यज्ञ के उपरान्त शोकातुर यजमान परिवार तथा सहानुभूति 
प्रकट करने आए हुए उपस्थित जनों के लिए मृत्यु से सम्वन्धित सुन्दर सप्रमाण 
युक्त कथाओं को धारावाहिक रूप में समाविष्ट किया =| 

पञ्चम श्राद्ध-तर्पण प्रकरण 

इस प्रकरण में श्राद्ध तथा तर्पण विपय का शास्त्रीय प्रमाणों से विवेचन 
किया हे। जिससे जनता-जनार्दन श्राद्ध एवं तर्पण के वास्तविक स्वरूप को 
यथार्थ रूप में समझ सकें। 

षष्ठ शंका-समाधान प्रकरण 

शंका समाधान प्रकरण में दुःख की घड़ी में उठनेवाले अनेक प्रकार के 
शंकाओं का निराकरण करने का प्रयास किया है, जैसे - भूत, पेत, स्वर्ग, वैकुण्ठ, 
पितृलोक, उत्तरायण-दक्षिणायण, सव्य-अपसव्य आदि | 

सप्तम गरूड़ पुराण सारोद्धार समीक्षा प्रकरण 

पौराणिक हिन्दू धर्मावलम्वी वाह्मण वैश्य तथा क्षत्रिय परिवारो में दुःख की 
घड़ी मे सुनाये जानेवाले गरूड़ पुराण सारोद्धार (प्रेत कल्प) की मुख्य-मुख्य 
विन्दुआं पर समीक्षा की गई है। जैसे - सूक्ष्म आत्मा. को यमदूत के द्वारा वाँधकर 
ले जाना, यममार्ग, वैतरणी नदी, गंगा में अस्थियों का विसर्जन, सती प्रथा 
आदि। 

प्रयाण में स्थापित सभी विषय वस्तु वेदादि शास्त्रों, स्मृतियों, पुराणों, 
गीता तथा प्राचीन ऋषि-महर्षियों का और पूर्ववर्ती वैदिक मनीपियों के विचारोंका 
समावेश है। 

यह प्रयाण नामक ग्रन्थ सभी मत-मजहव तथा संप्रदायो के गृहम्थां में 
होनेवाले शोक में धैर्य धारण कराने हेतु उपयोगी सिद्ध होगा। क्योंकि पुराणों के 
विचारों से प्रभावित भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय के जन गोष्ठी अन्त्येष्टि दाहकर्म से 
लेकर तेरहवें दिन तक किए जानेवाले पिण्ड दानादि यावत्‌ कर्म केवल गरूड़ 
पुराण सारोद्धार नामक ग्रन्थ के आधार पर सम्पादन किया करते S| जो कि राजा 
वभुवाहन और मुदेव नाम के प्रेत के वीच के संवाद पर आधारित है। पं. 
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नीनिधि शर्मा डारा संकलित यह ग्रन्थ वैदिक सिद्धान्त तथा प्राचीन आप्त पुरूषों 
के विचारों के प्रतिकूल हे। आज भी इस संकलित ग्रन्थ को गरूड पुराण का ही 
एक पेतकल्प भाग समझा जाता है। वेदादि सत्य शास्त्रों में विश्वास रखने वाले 
आर्य जन इस संकलित गन्ध को स्वीकार नहीं करते हैं। इस गन्थ के सोलह 
अध्यायों में अन्तिम के दो अध्याय पन्द्रहवाँ और सोलहवाँ अध्याय ही केवल 
प्रामाणिक माने जाते हैं। तसर्थ अन्त्येप्टि संस्कार में आयी पिण्ड-दानादि विकृतियों 
को उद्घाटित कर प्राचीन वेदिक गरिमा अर्थात्‌ वैदिक संस्कारों को समाज के 
सभी वर्गो में स्थापित करना इस प्रयाण ग्रन्थ का मुख्य लक्ष्य है। 

मेरे प्रेरणा के दिव्य ओत 

आर्य समाज गुवाहाटी तथा असम आर्य प्रतिनिधि सभा के पूर्व प्रधान 
स्वर्गीय डा. नारायण दासजी, स्व. जायापिता पं. त्रिलोचन उपाध्याय, विशिष्ट 
समाजसेवी आर्य समाज मिलिगुड़ी (पं. बंगाल) के पूर्व प्रधान पितृ तुल्य 
आदरणीय रतिराम शर्माजी एवं आदरणीय भाता पं. कमलाकान्त आत्रेय वर्तमान 
(नेपाल) को में भूल नहीं सकता | जिनके अन्त: प्रेरणा से ही में आज इस मुकाम 
पर पहुँच पाया हूँ। यह प्रयाण ग्रन्थ उन्हीं के अन्तः प्रेरणा के वदीलत निर्विघ्न 
पूर्वक प्रस्तुत हो सका है। में इन चारों दिव्यात्माओं को हृदय से प्रणाम करता हुँ। 

आभार प्रकट 

इस प्रयाण नामक अमूल्य कृति के लिए आदरणीय श्री ओम प्रकाश 
अग्रवाल जी ने शुभ कामना अर्पित कर कृति सहित मेरा भी उत्साह वर्धन किया 
है। इसके लिए में उनका अत्यन्त आभारी हूँ, साथ ही आदरणीय श्री आर.के. 
सिंघल जी का भी आभारी हूँ, जिन्होंने आशीर्वचन मंप्रेपित कर मेरी उर्जा का 
संवर्द्धन किया हे। इसी कही में केन्द्रीय हिन्दी संस्थान (मानव संसाधन विकास 
मंत्रालय भारत सरकार) गुवाहाटी केन्द्र के क्षेत्रीय निदेशक 
आदरणीय भ्राताशी प्रोफेसर डॉ. हेमराज “दिवाकर” जी ने 
वैदिक ग्रन्थ प्रयाण के लिए दो शव्द लिखकर वास्तविकता 

lat उजागर करते हुए मेरा भी मान-सन्मान वढ़ाया है। में 
w ` gi पुत्री आदरणीया डॉ. अरूणा का भी आभारी हूँ जिसने 
लेखन कार्य से लेकर ग्रन्थ का आकार देने तक सल्लाह एवं 
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शुद्धि करने में अमूल्य सहयोग किया है ऐसी पुत्री अरूणा का वहुत-वहुत हृदय से 
आभार प्रकट करता हूँ। 

कृतज्ञता ज्ञापन 

इस कृति को पुस्तक का रूप देने में जिन्होंने 8000 /- हजार रू. से लेकर 
20,000/- हजार रू. तक आर्थिक सहयोग कर मेरा साहस तथा उत्साह वढाया 
है, जिसके फलस्वरूप यह प्रयाण नामक कृति आप सवके हाथ में है ऐसे मुख्य 
दान दाता मेरी बिदुपी पुत्री श्रीमती वरूणा न्यौपाने MSC Nursing (क्यानाडा) 
श्री कैलाश वर्मा, श्री नीरज कपूर, श्री शिव प्रसाद शर्मा एडवोकेट, अजय गुप्ता, 
पंकज अग्रवाल, डॉ. टेक नारायण उपाध्याय, श्री कुञ्ज विहारी अजमेरा, श्री 
ऋषिराम पोखेल (उदालगुड़ी-असम) का हृदय से आभार प्रकट करता हुआ 
कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। इनके अतिरिक्त जिन दाताओं ने 5555 /- रू. से लेकर 
50i/-%. तक का सहयोग प्रदान किया है में उन सव दानियों को भी नमन के 
my साथ धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और आशा भी रखता हूँ कि 
| भविष्य में भी इसी प्रकार दिल खोलकर वैदिक ग्रन्थों के प्रकाशन 
में सहयोग करते रहेंगे। इस पुनीत कार्य में हाथ वँटानेवाली 
| मेरी सहचरी गायत्रा देवी काश्यप को भूल जाना कृत्ता 
| होगी। क्योंकि प्रस्तुत ग्रन्थ प्रयाण को अन्तिम रूप देने तक 
पूर्ण सहयोग मिलता रहा | भाई राजेश थापा fest जोन 
के स्वामी को में कैसे भूल सकता हूँ जिनके अथक परिश्रम से 
प्रस्तुत ग्रन्थ प्रयाण के अक्षर संयोजन का कार्य पूर्ण हो पाया | 
भें भाई थापा को वहुत-वहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। भाई 
गणेश सिहं गुरूङ को भी धन्यवाद चित्रों से प्रयाण को सजाया 
है। माथ ही सन्तोप शर्मा, गुवाहाटी को भी धन्यवाद देता हूँ 
जिन्होने अल्पावधि में ही यह प्रयाण ग्रन्थ छापकर हमें अनुगृहीत 


किया है। 

नम्र निवेदन 

पाठक गण! इस अमूल्य कृति प्रयाण से अवश्य ही लाभान्वित होंगे। 
आप सव की सन्तुष्टि में ही में अपने प्रयल की सफलता समझुँगा। यह भी आशा 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
रखूँगा कि अल्पज्ञतावश रह गयी त्रुटियों को क्षम्य करके सुधार कर पढ़ने की 
कृपा करेंगे और यदि किसी प्रकरण में अपूर्णता होने पर अवश्य सुझाव प्रेषित 
करेंगे ताकि अगले संस्करण में पूर्णता लाई जा सके । 


धन्यवाद 


विद्वानों का अनुचर 
दिनांक : 


वैसाख i गते 2072 बि.सं. ay 
तदनुसार 44 अप्रेल 2005 ई. 
(पं. गंगा काश्यप) 
पुरोहित 
आर्य समाज मन्दिर 
जी.एस रोड, शिलांग - 793002, मेघालय 
सम्पर्क सूत्र - 
0364-2545494 /09863092797 


हे मानव! ऐसा बन 
योगी बनो, पर भोगी नहीं। स्वस्थ बनो पर रोगी नहीं। 
बलवान बनो पर दुष्ट नहीं। खरे बनो पर खारे नहीं। 
धीर बनो पर सुस्त नहीं। सरल बनो पर मूर्ख नहीं। 
सावधान वनो पर वहमी नहीं। उत्साही बनो पर जल्द बाज नहीं | 
न्यायी बनो पर निर्दयी नहीं। चंगे बनो पर दुर्बल नहीं। 
दृढ़ बनो पर हठी नहीं। प्रेमी बनो पर पागल नहीं। 
समालोचक बनो पर निन्दक नहीं। नम्र बनो पर चापलूस नहीं। 
स्पष्ट वनो पर उद्दण्ड नहीं। चतुर बनो पर कुटिल नहीं। 
ज्ञानी बनो पर अभिमानी नहीं। उपकारी बनो पर अपराधी नहीं। 
यही मूल मंत्र जीवन सँवारने) करो सन्ध्या वंदन कभी न छोडने। 
i’ पखार दो सव पाप-ताप। यही विनती करें दिन-रात। | 
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भजन (प्रथम-प्रकरण) 


हे विभो आनन्द सिन्धो! - मंगलाचरण 
अव सौंप दिया इस जीवन का 
अरे मन हरि गुण गाना होगा 
आदमी मुसाफिर है 

इस आलीशान मकान का 

ईश्वर तुम्हां दया करो 

ईश्वर जो कुछ करता है 

उस प्रभु की हे कृपा वड़ी 

एक वार हरि वोल (बंगाली) 

ओ मेरे मनवा क्या है 

ओम्‌ जपो मेरे भाई 

ओम्‌ नाम के हीरे मोती 

ओउम्‌ नाम नित वोल 

ओइम्‌ न गायो तो फिर (मारवाड़ी) 
कर दो दूर प्रभो 

कीन कहे तेरी महिमा 

खाली पिञजड़ा पड़ा रह जाएगा 
गाए जा गाए जा भगवान की 
निस विध चाहो उस विधि राखो 
जीवन के दिन चार पंछी 

इवतां को वचा लेने वाले 

तुम मेरे जीवन के धन हो 

तुम करो प्रभु से प्यार 
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क्रमांक य नाम पृष्ठ 
24 तेरे नाम का सुमिरन करके 7 
28 तेरे दर को छोड़कर 78 
26 तेरी दया परमात्मा 9 
27 दाता तेरे सुमिरन का 20 
28 नहीं चाहिए रंग महल 20 
29 नवथे तेरान ये मेरा 2 
30 नाव पड़ी मझधार भगवान्‌! 22 
3 प्रभुजी इतनी सी दया कर दो 22 
32 वंद कर खिड़की भले ही द्वार 23 
33 वातां ही वातं में 24 
34 सेरे दाता के दरवार 25 
35 मेरी रसना से प्रभु 26 
36 वो प्याग गीत मैं गा न 26 
37 AON जन तो तेने कहिए 27 
38 श्वासाँ का क्या भरोसा 28 
39 शरण में आये हैं हम 29 
40 समय AST वलवान रे 29 
5 साथी न जग में कोई 30 
42 सुवह शाम भजन कर ले 30 
43 सुख के सव साथी 3 
5% सुख दुःख दोनों रहते जिस में 32 
48 हम सव मिलकर दाता 33 
46 हरि नाम सुमिर सुखधाम 33 
47 हिम्मत न हारिये 34 
48 हीरा जीवन हे अनमोल 35 
49 हे जग पिता हे जग प्रभु 35 
50 होता है सारे विश्व का 36 
हा हे परमेश्वर] मन मन्दिरमा (नेपाली) 37 


Uy 
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शरणमा आये प्रभु (नेपाली) 
भगवान कहाँ म जाऊँ (नेपाली) 
भज ओउम्‌ भज ओ३म्‌ (नेपाली) 
फूलको आँखामा फुल संसार (नेपाली) 
FI भोजन गर 

अन्त्येष्टि दाहकर्म (द्वितीय-प्रकरण) 
शव यात्रा से लेकर दाह संस्कार तक की 
आवश्यक वस्तुओं की सूची - 
दाह संस्कार विधि 
श्रद्धाज्जलि (प्रार्थना) हिन्दी, नेपाली 
मृत्यु-स्थल पर यज्ञ 
अस्थि-संचय एवं भस्म प्रवाह (विसर्जन) 
श्रद्धाञ्जलि कार्यक्रम अन्तर्गत देनिक यज्ञ के लिए 
आवश्यक वस्तुओं की सूची - 

दैनिक शान्ति यज्ञ (तृतीय-प्रकरण) 
प्रात: काल का वत 
प्रात: जागरण मंत्र (हिन्दी पद्यानुवाद सहित) 
स्नान मंत्र 
गायत्री मन्त्र तथा ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना 
स्वस्ति वाचन - अ मंत्र 
शान्तिकरण - 28 मंत्र 
आचमन-अंगस्पर्श तथा हवन मंत्र 
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वैदिक प्रार्थना, आशीर्वाद एवं शान्ति पाठ 
पुरूप सूक्त, पितृ सूक्त एवं चारों वेदों क प्रथम 
और अन्तिम मंत्र 
भोजन मंत्र 
रात्रि शयन मंत्र (पद्यानुवाद) सहित 
उपदेश-कथा (चतुर्थ-प्रकरण) 
ओउम्‌ से परम्‌ गति की प्राप्ति 
ईश्वर के स्वरूप को समझे विना आला का उद्धार नहीं 
पुरञ्जन उपाख्यान 
यह दुनिया एक जंगल समान है 
राजा चित्रकेतु को पुत्र शोक से निवृत्ति 
अर्जुन को पुत्र मोह से निवृत्ति 
क्षणिक मोह से वेर का कीड़ा होना 
राजा भरत का हरिण योनि में जन्म 
धर्म पूर्वक धन का अर्जन 
ई४वर की अनमोल सौगात मानव शरीर 
मृत्यु किसकी आला वा शरीर की? 
सव रिश्ते-नाते स्वार्थ के 
मृत्यु कभी पीछा नहीं छोड़ता 
मृत्यु से डरो 
TRA से मृत्यु को जीतना संभव 
मृत्यु सर्वत्र विद्यमान है 
काल-महिमा 
पुनर्जन्म 
कर्मकाण्ड में दक्षिणा का महत्व 
मृतक पितृ-श्राद्ध (पञ्चम-प्रकरण) 
श्राद्ध एवं तर्पण पर विशेष विवेचन 
पितृ (पितर) कौन विषय पर शास्त्रीय विमर्श 
था 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


पृष्ठ 
श 


95 
उणा 
202 


706 
0 
गाएर 
३०१ 
25 
॥29 
733 
336 
338 
43 
॥46 
750 
754 
॥60 
63 
67 
2 
77 
382 


386 
387 


= Pees iti b Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
क्रमांक वि नीमि 


3 
4 


QQ fF ९० NW 


पिण्डदान और कुपात्र वाह्मण पर शास्त्रों का मन्तव्य 
क्या मृतक श्राद्ध वेदानुकूल है? (चार्ट) 
शंका समाधान (षष्ठ प्रकरण) 
भूत, प्रेत, यम, उत्तरायण, दक्षिणायण, जायस्व-मृयस्व, 
स्वर्ग-वैकुण्ठ तथा पितृ लोकादि का निरूपण और अन्य 
विधि-विधान से सम्वन्धित शंकाओं का निवारण | 
Tes पुराण - प्रेतकल्प समीक्षा (सप्तम-प्रकरण) 
यममार्ग, वैतरणी नदी, शाल्मलीवृक्ष और 27 मुख्य नरक, 
पुत्र प्राप्ति का उपाय, पिण्डदान से प्रेत का उद्धार, 
गंगाजी में अस्थि विसर्जन, पंचक में मृत्यु होनेपर तथा सती प्रथा, 
दण्ड धारण से नर से नारायण होना तथा दशवें दिन मांस 
का पिण्ड दान करने विधान और नमक (लवण) पर विशेष 
शास्त्रीय चर्चा | 
पनद्रहवें अध्याय का सारांश 
सोलहवें अध्याय का सारांश 
उपसंहार 
सहायक ग्रन्थों की सूची 


कलीब धीबज के at हाधी मन भब व्खाय। 


दूक एक 
wordt है शहनाई जहाँ मातम भी हेते Xlll 


द्‌ 
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ईश्वरोपासना जीवन और जड़ उपासना मृत्यु है। 
विद्या जीवन और अविद्या मृत्यु हैं। 
सत्य जीवन और असत्य मृत्यु है | 
धर्म जीवन और अधर्म मृत्यु है। 
परोपकार जीवन और स्वार्थ मृत्यु है। 
पुरूपार्थ जीवन और आलस्य मृत्यु है। 
वह्मचर्य जीवन और अमंयम मृत्यु है। 
सादगी जीवन और सजावट मृत्यु ह । 
एकता जीवन और विरोध मृत्यु है। 

« मित्रता जीवन और शत्रुता मृत्यु हे! 
वीरता जीवन और कायरता मृत्यु है। 

. सत्संग जीवन और कुसंग मृत्यु है। 

« संतोप जीवन और लोभ मृत्यु है| 

अहिंसा जीवन और हिंसा मृत्यु है। 

- कृतज्ञता जीवन और कृतछता मृत्यु है। 


COON GAP ०० छ पु" 


= i a hk हनन्‌ हनन, 
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प्रत्येक मनुष्य जीवन से प्रेम करता है और मृत्यु से उरता है। 
इसलिए मृत्यु के उपर्युक्त साधनों से घृणा करनी उचित है। 


Shans = स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती 
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uagara की श्रक्षीम अनुकम्या एलं ऋषि- 
मुनि आढि आप्त ga के प्राप्त Olea ज्ञान 
aia ढिण्यात्माओं के निर्मल मन क्षे प्रदत्त 
amarae a शुभकामना ane ही ढ़ाळी 
महालुभाणों के हान क्षे प्रकाशित Sat 'प्रयाणा' 
ऐतिहान्षिक आध्यात्मिक ग्रन्थ को मैं आय 
AIH पाठन Aon में भमर्पित Mad Gl 


पं. गंगा काश्यप (अधिकारी) 
आर्य समाज मन्दिर 
जी.एस-रोड़, शिलांग - 2 
मेघालय 


जळ पा pays 


> 
CC-0.In Public Domain. Pani Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


पक 


CR] Si 
१) a 


ओउमूद्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परि षस्वजाते। 
तयोरन्यः पिणलंस्वाद्वत्यनश्नन्नन्यो अभि चाकशीति। 
अथर्ववेद ९/९/२०, ऋग्वेद १/१६४/२०।। 
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भावार्थ — दो सुन्दर पंख वाले पक्षी, साथ-साथ ws हैं, एक- 
दूसरे के सहयोगी तथा मित्र हैं, एक ही वृक्ष के ऊपर लिप हुए E i 
उनमें से एक वृक्ष के फल को बड़े स्वाद से खाता है, और दूसर! 
बिना खाए द्रष्टा बनकर सब कुछ देखता ही रहता है। कहने का 
तात्पर्य जीवात्मा तथा परमात्मा ही दो पक्षी हैं, प्रकृति ही वृक्ष है, 
कर्मफल ही वृक्ष का फल है। जीवात्मा को किए हुए कर्मो का 
सुख-दुःख रूप फल मिलता है और दूसरा पक्षी परमात्मा प्रकृति में 


असक्त हुए बिना सम्पूर्ण विश्व का द्रष्टा बनकर देखता रहता है। 
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(शोक संतप्त परिवार में तीसरे दिन से लेकर श्रद्धाञ्जलि अथवा वारहवें दिन 
तक गाए जाने वाले भक्ति एवं सद्भाव पूर्ण भजन) 


हे विभो आनन्द 
MS पा] 
मंगलाचरण 
(संस्कृत) ı 


है विभो आनन्द-सिन्धो! मे च मेधा दीयताम्‌ - 2 | 

यच्च दुरितं दीनवंधो! - 2, तच्च दूरं नीयताम्‌। | 

चंचलानि इन्द्रियाणि मानसं मे पूयताम्‌ - 2 | 

शरणं याचे तावकीनं - 2, सेवकं अनुगृह्यताम्‌ | 

हे बिभो आनन्द ................ (lati 
त्वयि च वीर्य विद्यते यत्‌ तच्च मयि निधीयताम्‌ - 2 | 
या च दुर्गुणदीनता मयि - 2, सा तु शीघ्र क्षीयताम्‌। | 
हे विभो आनन्द ................ lat 

शीर्व-धैर्य तैजसं च भारते चेक्रीयताम्‌ - 2 | 

हे दयामय! अयि अनादे! - 2, प्रार्थना मम श्रूयताम्‌ | 

हे विभो आनन्द ................ List| R 


जिन्हे प्रभु भक्ति wea नहीं आगी। 
मृत कम कन तेहि ते प्राणी| |! | 


बाल न बाँका कब माके, जो जग Bat sre l2l l 


Digitized by लः Arer eer nai and eGangotri 


2 
अव सौंप दिया इस जीवन का सव भार तुम्हारे हाथों में । 
है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में | | | | 
मेरा निश्चय है एक यही, इक वार तुम्हें पा जाऊँ में | 
अर्पण कर दूँ जगती भर का, सव प्यार तुम्हारे हाथों में | |2 | | 
या तो में जग से दूर रहें, और जग में रहूँ. तो ऐसे रहेँ। 
इस पार तुम्हारे हाथों में उस पार तुम्हारे हाथों में। ।3। । 
यदि मानुप ही मुझे जन्म मिले, तो तव चरणों का पुजारी वनूँ। 
मुझ सेवक की इक-इक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। ।4 | | 
जव-जव संसार का वंदी वनूं, दरवार में तेरे आऊँ में | 
हो मेरे कर्मो का निर्णय भगवान्‌ तुम्हारे हाथों में | |5 | | 
मुझमें तुझमें है भेदे यही, में नर हूँ तू नारायण है | 
में हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में lG | | 
अव सौंप दिया इस जीवन का सव भार तुम्हारे हाथों मे । 3 


अबे मन हबि गुण 
ad 


३ 
अरे मन हरि गुण गाना होगा, प्रभु की नगरिया जाना होगा | | 
भजन विन पछताना होगा, प्रभु की .....। | 
धन दौलत और माल खजाना, कोई काम न आएगा - 2 
मिडी काया तन है तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा | | 
जगत समाजा में रहना होगा, प्रभु की ..... । a | 
माता पिता सुत नारी सारा, कोई संग न जाएंगे - 2 
अन्त समय वे केवल तुमपर आँसु ही वहाएंगे। | 
भवसागर से जाना होगा, प्रभु की .... | | 2। | 
HHA NAAM ASANO 
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अंगी ते तैस काल लग वद फेरे - 2 


झूठी नगरी झूठी माया न तेरी न मेरे | 
प्रभु दर्शन को करना होगा, प्रभुकी नगरिया जाना होगा | |3। | 


as ganra है 
eT 


4 
आदमी मुसाफिर है आता है जाता है 
आते जाते रस्ते में, यादें छोड़ जाता है 
झोंका हवा का पानी का रेला - 2 
मेले में रह जाए जो अकेला - 
फिर वो अकेला ही रह जाता है 
आदमी मुसाफिर ----- जाता है, आते जाते —— छोड़ जाता है 
आदमी मुसाफिर है 2, 
कव छोड़ता है ये, रोग जी को - 2 
दिल भूल जाता है जव किसी को - 2 
वो भूलकर भी याद आता है 
आदमी मुसाफिर — जाता है, आते जाते —— छोड़ जाता है 
आदमी मुसाफिर है 2, 
क्या साथ लाए क्या तोड़ आए 
रस्ते में हम क्या क्या छोड़ आये 
मंजिल पे जाके याद आता है 
आदमी मुसाफिर ---- जाता है, आते जाते —— छोड़ जाता है 
आदमी मुसाफिर है 2, 
जव डोलती है जीवन की मैया 
कोई तो वन जाता है खिवैया 
कोइ किनारे पे भी डूव जाता है। 
आदमी मुसाफिर ---- जाता है, आते जाते —— छोड़ जाता है 
यादें छोड़ जाता है 2 । R 
HON ET EO E SONS NN OMNIS DON 
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इस आलिशान मकान का, क्या देते हैं आप किराया - 2 
पञ्च तत्त्व का महल वनाया, कारीगर ने खूब सजाया - 2 
कल पूर्जे वह वहुत लगाया, सुन्दर रूप दिखाया | क्या देते... । | | | 
इसी महल के नव दरवाजे, ऊपर कलश कंगूरा साजे - 2 
अन्हद, नोपद निशिदिन वाजे, सुन्दर राग सुनाया | | क्या देते... | ।2। | 
प्राण अपान का पंखा हिलता, ज्ञान का दीपक निशिदिन जलता - 2 
पाँच कर्म की लगी कचहरी, पल पल न्याय कराता | । क्या देते... | ।3। । 
मकान के मालिक को नहीं जाना, मूरख मन में हुआ दिवाना - 2 
वृथा हुआ तेरा यहाँ आना, धिक है तेरी काया | | क्या देते... | |5 | । 
इस आलिशान मकान का, क्या देते हैं आप किराया | R 


faoa तुम्हीं ढया कबो 
ad 


6 
ईश्वर तुम्हीं दया करो, तुम विन हमारा कौन है। 
दुर्बलता दीनता हरो, तुम विन हमारा कौन है| | 

जग को रचाने वाला तू, दु:ख को मिटाने वाला तू | 
विगड़ी वनाने वाला तू, तुम विन हमारा कौन है| | 
माता तू ही, तू ही पिता, वन्धु तू ही, तू ही सखा। 
केवल, तुम्हारा आसरा, तुम विन हमारा कीन है| | 
तेरा भजन, तेरा मनन, तेरी हीं धुन, तेरी लगन। 
तेरी शरण, केवल शरण, तुम विन हमारा कीन है | | 


तेरा ही नाम ध्याते हैं तुझ से ही ज्ञान पाते हैं| 
अज्ञान तिमिर सव दूर करो, तुम विन हमारा कीन है। । 

कुछ भी नहीं इधर उधर, तेरी लगन को छोड़कर | 

जायें तो जायें हम किधर, तुम विन हमारा कीन हे।। R 
GND ANCONA DN OHNO 
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ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। 
मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो ... 

जव से दुनियाँ वनी है, तव से रोज वदलती है। 
जो आज यहाँ है कल वह आगे चलती है। 

देख के अदला वदली तू क्‍यों आहें भरता है। | ईश्वर ..... l4 | 
दुःख मुख आते जाते रहते सव के जीवन में । 
पतझड़ और वहारे दोनों जैसे गुलशन में | 

चढ़ता है तूफान कभी और कभी उतरता है। | ईश्वर ..... | |2 | | 
कितनी लम्वी रात हो फिर भी दिन तो आयेगा। 
जल में कमल खिलेगा फिर से वो मुस्काएगा | 

देता है जो कष्ट बही कष्टों को हरता है। | ईश्वर. .... | ।3। | 
वह ही दाना फलता हे जो मिट्टी में मिल जाए | 
सहे पथिक' जो काँटे वह ही मंजिल अपनी पाए। 

भद्टी में पकर सोने का रंग निखरता है।। ईश्वर....-। ।&। | BR 


Sat प्रभु की है कृपा बढ़ी 
S, 


8 
उस प्रभु की है कृपा वड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। - 2 
घण्टी वज जाय कब कूच की, मौत हरदम सिरहाने खडी | | 
याद करले......................त्घड़ी-2 
किन्ही शुभ कर्मों का फल है यह, तुझे मानव का चोला मिला। - 2 
जो आया है वह जायेगा, वन्द होगा न यह सिलसिला | | - 2 
वेद कहती है इक इक कड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी- 2 lT | 


उस प्रभु... ....०५००००००००००****नधेड़ी - 2 
WEN OMI OM WENO MOH DO 
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जो करना है ले आर्ज करें, कुँछि खवर Cae कले की नही [7229 02879०५ 
मानव जीवन को कर ले सफल, ढील दे इसमें पल की नहीं। - 2 

टूट AM की जाय कव लड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी- 2। |2 | | 

उस प्रभु.....-......... ००००००००'घड्डी - 2 

इस जवानी पर इतरा न तू, वातों वातों में मुक जायेगी। - 2 

उभरा सीना सिकुड जायेगा, और कमर भी यह झुक जायेगी। - 2 

टेक कर के चलेगा छड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी- 2। |3 | 

उस परम नल . ASI - 2 

भीतिकवादी चकाचांध में, भूल उसको न मतिमन्द तू - 2, 

सच्चिदानन्द मुख कन्द की, जा शरण में ले आनन्द तू - 2 | 

'वीर' कवि जाए विपदा हरी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी- 3] |& | | 

उस प्रभु... ०२०६० ०४०८ ८०- घड़ी - 2 ag 


एक बाब हवि खोल मन 


9 
(बंगाली गोवालपाड़िया लोक संगीत) 
एक वार हरि वोल मन रसना | - 2 
मानव देहार गोइरव कोइरोह ना। | - 2| 
आर, मानव देहा माटिरेर भाण्ड | 
भाड्गिले होइवे खण्ड रे खण्ड | | ~ > 
आर, भाडिगले देहा जोरा निवे ना - 2 
एक वार हरि वोल मन वारे वार | - 2 
वेला डूविले होइवेर अन्धोका... 3 ... र। | - 2 । | | 
वेला इविले हवेर रात्रि। - 2 


सङ्गे नाई मोर सङ्गेर साथि। | - 2 

आर, के भव नदी केमने हव पार - 2 

एक वार हरि वोल मन वारेवार। - 2 

WANNA NAMING NAOMI 
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आर, टाका पईसा भिटा वारी! - 2 
जीवन गेले सव रहवेर परी | | - 2 
आर, सङ्गेर साथि केउतोर हवे ना - 2 
एक वार हरि वोल मन रसना | - 4 
मानव देहार गोइरव कोइरोह ना | | -< lIl 


ओ मेघे मनला 
SŘ“ 


0 
ओ मेरे मनवा क्या है, क्या है रे जग में तेरा - 2 
यह सव है झूठा सपना, न कुछ तेरा न कुछ मेरा - 2 
कितने ही माया जोडले, कीतनों ही महल वना ले रे - 2 
तेरे मरने के वाद में सुन, तेरे ही घरवाले रे l 
दो गज कफन ओढ़ाकर तेरे, छीन लेंगे ये डेरा। | ओ मेरे मनवा ...। dal | 
कोठी वंगला कार देखकर, क्यों इतना इतराये - 2 
पली और Fea के वीच, तू फूला नही समाये | | 
चार दिनों की चाँदनी है, फिर आये अन्धेरा। | ओ मेरे मनवा ....। ।2 | | 
मूरख अपना मुक्ति का, तू जल्दी करले उपाय रे - 2 
किस दिन किसी घड़ी में तेरी, वाँह पकड़ लेजाय रे | 
तेरे साथ मं घूम रहा है, वनकर काल ये तेरा। | ओ मेरे मनवा ...। ।3|। 
पाप कमाया तूने वहुत, अव थोड़ा धर्म कमाले रे - 2 
वीताजाय समय अनमोल, राम-नाम गुण गाले रे! | 
राम नाम से मिट जाएगा, जनम मरण का फेरा | | 


~ ०० 


आ मर मनवा «ee | 4| ।-2 R 
[TO oN RENO ONS OMG ONO 
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ओइम्‌ जपो मेरे भाई, ओ३म्‌ जपो मेरी बहना | 
अन्त समय तक इस मुख से, ओइम्‌ - 2 ही कहना | 
ओइम्‌ जपो मेरे भाई... । | 
ओम्‌ जपने से सारे वंधन खुल जाते हैं | 
ओम्‌ जपने से, मन की कलमश, घुल जाते हैं| । 
ओम ही तेरा मुकुट मणि है, ओ३म्‌ ही सुन्दर गहना | | 
ओइम्‌ जपो मेरे भाई... | Ad | 
ओउम्‌ नाम का सुमिरन, मन हर्पाता है | 
ओम्‌ नाम का सुमिरन, सुख पहुँचाता है। 
अमृत के सागर में प्रेमी, मस्त मगन हो रहना | | 
ओम्‌ जपो मेरे भाई... | ।2। । 
कभी-कभी जीवन में, सुख भी मिलता है। 
सुख छिन जाता है तो, दु:ख भी मिलता है। 
जिस भी रंग में राखे दाता, उसी रंग में रहना | | 
ओम्‌ जपो मेरे भाई. .. | ।3। | 
ओम्‌ की राह में, जीवन-अर्पण हो जाए। 
विन सोचे सर्वस्व, समर्पण हो जाए। 
ईश्वर का वरदान समझकर, खुशी-खुशी सव सहना | | 
ओइम्‌ जपो मेरे भाई... | । #। । 


वार्ड डतना कीजिये, जा में कुदुम areal 
मैं ी भूया ना wa, आधु न भूव्खा जाय। | 


HENDON AICO OHNO SNCS Dall 
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ओम नाम के हीरे मोती, में बिखराऊं गली-गली | 
ले लो रे कोई ओइम्‌ का प्याला, आवाज लगाउ गली-गली | | 
माया के दीवाना सुन लो, एक दिन ऐसा आयेगा | 
धन दौलत और रूप खजाना, यहीं धरा रह जायेगा। 
सुन्दर काया माटी होगी, - 2, चर्चा होगी गली-गली | 7 | 
मित्र प्यारे सगे संबंधी, इक दिन तुझे भुलायेंगे। 
कल जो कहते अपना-अपना, आग में तुझे जलायेंगे। 
दो दिन का यह चमन खिला है, - 2, फिर मुरझाये कलीं-कली | ।2। | 
क्यों करता हे मेरी-मेरी, तज दे इस अभिमान को | 
छोड़ जगत्‌ कें झूठे धंघे, जप ले प्रभु के नाम को। 
गया समय फिर हाथ न आये, - 2, तव पछताये घड़ी-घड़ी | ।3 | | 
जिसको अपना कह करके, मूरख तू इतराता है। 
छोड़ के वन्दे साथ विपद्‌ में कभी न कोई जाता है| 
दो दिन का यह रैन वसेरा, - 2, आखिर होगी चला-चली | (4 | | 


आरेम्‌............. डर 
asa जाम नित खोल 
RS 
73 : 
ओम्‌ नाम नित बोल बन्दे, ओइम्‌ नाम नितवोल। 
बडे भाग्य व Quart से, मिला यह तन अनमोल | | 
मात पिता वह सवका स्वामी, घटघट वासी अन्तर्यामी | 
ओम्‌. नाम है सवसे नामी, जगह जगह मत डोल | | 
पत्ता पत्ता डाली डाली, जगह न कोई उससे खाली। 
देखो उसकी ज्योति निराली, नेत्र ज्ञान के खोल। | 
INES DIGNISSIM OS ONO 
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: ओउभ्‌ नाम सुमिरन कर वन्दे, मतकर टालमटोल | | 
जग में दो दिन रेन वसेरा, कोई नहीं यहाँ पर तेरा | 

मौत न देखे शाम सवेरा, होय विस्तरा गोल | | 

जग का पालनहार प्रभु है, जिसका नाप न तोल | | 


ओइम्‌ न गायो तो फिब 
ee 


क 
(मारवाड़ी) 
ABUT गायो तो फिर क्या कमायो वावरे - 2। 
माटी का ढाँचा वनाया धरा आदमी नाम रे | 
आप ही हाले आप ही चाले भलो वनायों ग्राम रे | | 
ओम न गायो............. 2 | IL | 
महल चिनावे मेडि चिनावे और चिनावे दलान र्‌ | 
सभी छोड़कर चला मुसाफिर जाय वसा शमशान रे! । 
ओमनगावा............. DEI! | 
ऐरण की चोरी करे कर सूई को दान रे 
ऊँचो चढ़कर देखण लाग्या कव आसी विमान रे | 
ओम न गायो....... ell slid 
आँका को तो पेड़ लगावे खाया चाहा आम रे। 
भजले क्यों न ओम्‌ को यह ऑक हो जाय आम रे | | 
ओम न गायो............. 2} lAl | 
पत्थर की एक नाव वनाई उतरा चाहे पार रे | 
कहत कवीर सुनो भाई साधो डूवेगी मझधार रे | | 
ओम न गायो.............वावरे - 2 ।5। | 
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प5 
कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है - 2 | 
जवसे तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है -2 । | 
इतना वता दो प्रभु मेरी मंजिल है कहाँ - 2 
मुझे ले चलो वहाँ जहाँ सन्तों का डेरा है - 2, 
कर दो दूर प्रभु ...... है, जव से तेरी लगन लगी ...... 2|| 
मुझको हे प्यास लगी आन मिलो प्रभुजी - 2 
खुश किस्मत है मेरी पाया प्यार जो तेरा है - 2, 
कर दो दूर प्रभु ...... है, जव से तेरी लगन लगी ...... २।। 
उसको हटा दो प्रभु मन में जो पर्दा पड़ा - 2 
कोई नहीं अपना यहाँ एक आसरा तेरा है - 2, 
कर दो दूर प्रभु ...... है, जव से तेरी लगन लगी ...... 2| | 
तेरे दर्शन के विना लाखों युग वीत गये - 2 
आन मिलो प्रभुजी पाउँ प्यार जो तेरा है - 2 
कर दो दूर प्रभु ...... है, जव से तेरी लगन लगी ...... 2|। 
कर दो दूर प्रभु ...... ह| | 


Ghat कहे तेडी महिमा 
Mn oss 72 


ग6 
कौन कहे तेरी महिमा कीन कहे तेरी माया | 
किसी ने हे परमेश्वर तेरा अन्त कभी न पाया | 


कौन कहे तेरी महिमा ...... 


अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक हे! 
सवसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। 
गुरूओं का भी गुरु है ईश्वर ऋषियों ने फरमाया। 


कीन कहे तेरी महिमा ...... T 
MESON SIONS EN NOGA NY OIRO OMI 
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सभी समन्दर सभी किनारे भी तुझ में हैं। 
सृष्टि के अन्दर वाहर तू एक समान समाया | 
कीन कहे तेरी महिमा ...... 2 
हर प्रलय के वाद जगत निर्माण करे तू । 
नियत समय पर इसका भी अवसान करे तूं! 
सदा तुझे अगणित कण्ठों ने झूम झूम कर गाया। 


कीन कहे तेरी महिमा ...... 3 
तुझ को Got रात में और दिन में ढूँढा है | 
` पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में Ger हे | 


थके पथिक' सव Se Ge कर कहीं नजर न आया। 
कीन कहे तेरी महिमा ...... A 
ब्खाली पिंजड़ा पढ़ा 
re eae 
7 
खाली पिंजड़ा पड़ा रह जायेगा, 
जब हंसा अकेला उड़ जायेगा - 2 
छूटेगी सम्पत्ति खजाने की सारी - 2 
भाई-वहिन और पिता पुत्र नारी - 2 
संग प्रेमी नहीं कोई जायेगा | जव हंसा Liat | 
माटी के पुतले को क्या तू सजाये - 2 
मल-मल के सावुन और तेल लगाये - 2 
इक पल में विखर सव जायेगा | जव हंसा }i2t] 
इंक दिन तुझे जग से जाना पड़ेगा - 2 
कर्मो की गठरी उठानी पड़ेगी - 2 
फिर समझ-समझ पछताएगा। जव हंसा list R 
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गाए जाँ गाए जा भगवान 


38 
गाए जा गाए जा भगवान की महिमा गाए जा - 2 
सुवह शाम इस मन मन्दिर में झाडू रोज लगाए जा। 
गाए जा गाए जा भगवान...........। | 
तरह-तरह के खेल हैं इसमें दुनियाँ एक तमाशा है। । 
कहीं खुशी और कहीं गमी है आशा कहीं निराशा है। 
वो चाहे हँसाए चाहे रूलाए - 2, वस अपना फर्ज निभाए जा। | 
गाए जा गाए जा भगवान........... Hall 
चिन्ता ओर चिता इस जग में एक समान कहाती है | 
इक जिन्दे को इक मुर्दे को दोनों समान जलाती है। 
जो दुःख को दिखाए वही दु:खड़े मिटाए - », तू चिन्ता दूर हटाए जा। | 
गाए जा गाए जा भगवान...........! ।2। | 
कीन हमेशा रहा जगत्‌ में किस का यहाँ ठिकाना है। 
वाँध ले वावा विस्तर अपना यह तो देश वेगाना हे । 
यह दुनियाँ सराए कोई आये कोई जाये - 2, 
सवको पथिक यही समझाए जा। | 
गाए जा गाए जा भगवान...........जा। 
सुवह शाम इस मन मन्दिर..........- जा। ist | ® 


'जिक्ष विधि चाहो 
फा RP 


I9 
जिस विधि चाहो उस विधि राखो ना कोई जोर हमारा-2 
तुझ विन भगवन इस दुनियाँ में ना कोई और हमारा-2 
टूटी फूटी अपनी किश्ती ना कोई पतवार हे, 
सिर पर हैं तूफान वला का कीन लगाये पार है। 
कीन लगाये पार प्रभुजी 2, काफी दूर किनारा | | 
ION ON ANON ND NOMI DDDD MND 
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Piatra सीधी He निकले मुझे अकेली छोड़े गेय?” 
एक-एक ही झटके में सव प्रेम की डोरी तोड़ गयें। 
ये जीवन भी-क्या जीवन है 2, जीवन दो दोवारा | | 
जिस विधि... 
दुःख सागर में डूब गया तो फिर तेरी वदनामी, 
भिक्षा दो आनन्द की मुझ को है आनन्द के स्वामी | 
मुजरिम का इन जुर्मो से 2, अव कैसे हो छुटकारा | | 
जिस विधि... 


जीवन के किन चाब पंछी 
000 निजि 
20 
जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाना - 2 
करले यतन हजार पंछी उड़ जाना | 
ये पछी है वड़ा अनोखा। ..... 2, 
इक दिन दे ये जरूरी धोखा - 2 
कयां सोता चादर तान, पंछी उड़ जाना। 
जीवन के दिन ............ उड़ जाना | । -2, | (2 | 
इस पंछी का नहीं ठिकाना। ..... 2, 
इसने निकल जरूरी जाना - 2 
चाहे रो-रो हो हैरान, पंछी उड़ जाना | 
जीवन के दिन ............ उड़ जाना। | -2, | |2 | | 
जव पिंजड़े से उड़कर जाए। ..... 2, 
पकड़ो कितना हाथ न आवे - 2 
लम्वी भरें उड़ान, पंछी उड़ जाना। 
जीवन के दिन ............ उड़ जाना। | - 2, | ।3| | 
HONORS MNS NOMIC DS OM 
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योगी जनों ने जोर लगाया। ..... ॥ 
नहीं किसी ने कावू पाया - 2 
हो गया सव वेकार, पंछी उड़ जाना | 
जीवन के दिन ............ उड़ जाना। | -2, | [| | 
इससे सव लोग ओम्‌ उचारो - ..... 2, 
IT नाम हृदय में धारो 
हो जाये वेड़ा पार पंछी उड़ जाना 
करले यतन ............ उड़ जाना। 
जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाना। | - 2, | | 


Sect को खचा लेने घाले 
S 


श्र 
डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले - 2 
लाख अपनों को मेने पुकारा, सवके सव कर गये हैं किनारा | 
और कोई न देता दिखाई, फिर अव तो तेरा सहारा | | 
कीन तुझ विन भँवर से निकाले - 2 
मेरी नेया है ......... डूबतों को ........ ----हवाले | || | 
जिस समय तू वचाने को आए, आग में भी वचाकर दिखाए। 
जिसपर तेरी दया दृष्टि होवे, कैसे उसपर कहीं आंच आवे। | 
आँधियों में भी तू ही सम्भाले - 2 
मेरी नैया है ............. डूवतो को हवालें। ।2 | | 
पृथ्वी सागर व पर्वत वनाए, तूने धरती पर दरिया वहाए। 
चाँद सूरज करोडी सितारे, फूल आकाश में भी खिलाए | 
तेरे सव काम जग में निराले -2 
मेरी नेया है ....... .-...- कतो को ........ ---हवाले। ।3। | 


॥९०५०/०००/०५॥॥८५०/००/०५॥॥८५०/०००/०-५॥॥ 
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बिन तेरे चेन मिलता नहीं हे, फूल आशा का खिलता नही है। 
तेरी मर्जी विना इस जहाँ में, एक पत्ता भी हिलता नहीं है। | 
तेरे वस में अंधेरे उजाले - 2 


मेरी नेया है ....-----०-०- इूवतों को ......-.--- हवाले | [4 | | ap 


तुम ay जीलन के धन हो 
S 


22 
तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो - 2 
एक तुम दाता दयालु सवके पालनहार हो | | 
जागते सोते कभी भी में तुम्हे भूलूँ नहीं - 2 
भेप दो राजा का मुझको - 2, या गले संहार हो 
तुम मेरे... ५०००-०० प्राणाधार हो - 2| 42! | 
जप रहे तेरा नाम पंछी गीत गाती है पवन - 2 
रंग रहे रंगों से जग को - 2, अजव रचनाकार हो 
तुम मेरे... + कः प्राणाधार हों - 2। ।2 | | 
भर रहा धन धान्य से ही सवके तू परिवार को - 2 
देके तुम थकते नहीं हो - 2, ऐसी तुम सरकार हो 
तुम मेरे ..............-- प्राणाधार हो - 2। ।3। । 
जिन्दगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको - 2 
तुम डूवाओ या वचाओ - 2, मेरे खेवनहार हो 
तुम मेरे ००२७९०३१२०५९५ पाणाधार हो 2। |4 | 
एक तुम दाता ............-. पालनहार हो। | 


या तन णिष 'की बेलबी, गुम्छ अमृत की ब्खान। 
शीष किये जो शुक मिले, तो भी मकता जान| | 


तुभ'"कबो” प्रभु cain wee aaa ` 
NS 
23 
तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत वरसेगा | 
वरसेगा नित बरसेगा - 2 | 
तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। | 
दया-धर्म से प्रीति कर लो, भव-सागर से पार उतर लो। 
तेरा हो जाये वेडा पार, अमृत वरसेगा. .. | | तुम करो... 
सत्य-ज्ञान का पहला गहना, कड़वा वोल कभी ना कहना। 
तुम करो आल-उद्धार, अमृत वरसेगा...। | तुम करो... 
ओउम्‌ नाम का अमृत प्याला, पीले वनकर किस्मत वाला। 
यह मिले न वारम्वार, अमृत वरसेगा. .. | | तुम करो... 
परोपकार की वान पकड़ ले, दस इन्द्रियाँ और मन को जकड़ ले | 
कर ले आल सुधार-अमृत वरसेगा। । तुम करो... 
इस मारग से जो कोई भटका, जनम मरण में रहा वो अटका। | 
लानत दे संसार अमृत वरसेगा। | तुम करो... 
वन्दे निज मन को समझा ले, पी ले भर-भर प्रेम के प्याले। 
सन्तों की यही पुकार-अमृत वरसेगा | | तुम करो... 


तेबे नाम का भुमिधन कब के 
SŘ” 


तेरे नाम का Ra करके, मेरे मन में सुख भर आया - 2 
मैंने पाया - 2 
नाम का ............... भर आया। | 
दुनिया की ठोकर खाकर जव हुआ कभी वेसहारा। 
न पाकर अपना कोई तव मैंने तुम्हें पुकारा, 
हे नाथ! मेरे सिर ऊपर तूने अमृत वरसाया। | F 
तेरी कृपा को ........ <<< दया को मैंने पाया | - 2 


WENDY AOMORI ODD OMG 
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चंचल माया के रंग में ये नेन रहे उलझाए, 
जितनी भी वार गिरा हुँ तूने पग-पग मुझे उठाया। mee 
तेरी कृपा को .......-------- दया को मैंने पाया | - 2 
भवसागर की लहरों में भटकी जव मेरी नैया | 
तट छूना भी मुश्किल था नहीं दीखे कोई खिवैया, 
तू लहर वना सागर की मेरी नाव किनारे लाया | > 
तेरी कृपा को .......-.------ दया को मेंने पाया। | - 2 
हर जगह तुम्हीं हो मेरे हर वख्त तेरा ही साया | 
निर्लेप प्रभु जी मेरे हर रूप तुम्ही से पाया, 
जो शरण में आया तेरी, उसको तूने पार लगाया | । 
तेरी कृपा को ............... दया को मैंने पाया | | - 2 


तेरे नाम का ............... सुख भर आया | | " रु 


तेथे कब को 
SŘ 


25 
तेरे दर को छोड़कर किस दर जाउँ में। 
सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाउँ में | 
जव से याद भुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाये हैं। 
क्या जानूँ इस जीवन अन्दर कितने पाप कमाये हैं | । 
हूँ शर्मिन्दा आपसे क्या वतलाउँ NI | 


मेरे पाप कर्म ही तुझसे, प्रीति न करने देते हैं | 
कभी जो are मिलूं आपसे, रोक मुझे ये लेते हैं। 
कैसे स्वामी आपके दर्शन पाउँ में | । 2। | 


है तू नाथ वरो का दाता, तुझसे सव वर पाते हैं | 

ऋषि-मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं| 

छींटा दे दो ज्ञान का होश में आउँ में। ।3। | 

तेरे दर को....... ठ विक 
॥०९७/००/०५॥॥०२७/००/०७५॥॥००७/००/०६॥०१७/००/००७॥ 
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प्रेम-पाश में वँधा आपके गीत प्रेम के गा लूँ में। 
जीवन प्यारे 'देश' का सफल वनाउँ मैं | |& | | 

तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊँ में । 

कैसे स्वामी आपके दर्शन पाउँ में । 


96 
तेरी दया परमाला मुझ पर बनी रहे। 
ये दिल तुम्हारे प्यार से हरदम धनी रहे - 2| | 
जीवन है चदरिया प्रभु भक्ति का रंग है | 
पूरी हो नाथ यह मेरे दिल की उमंग है। | 
भक्ति के रंग से यह चदरिया सनी रहे। 
यह दिल तुम्हारे प्यार से हरदम धनी रहे ll | 
वैदूँ तरे दरवार में हाजिर हुजूर में। 
इक पल भी न रहूँ तेरे चरणों से दूर में | | 
सर पर ये आशीर्वाद की छाया वनी रहे। 
यह दिल तुम्हारे प्यार से हरदम धनी रहे | |2। | 
वुद्धि पवित्र होवे वुराइयों से में eq | 
छोडूं असत्य को में सत्य मार्ग पर चलूँ। | 
यज्ञादि कर्म में मेरी श्रद्धा वनी रहे। 
यह दिल तुम्हारे प्यार से हरदम धनी रहे। ।3। | 
परदेस में रहुँ या में रहूँ स्वदेश में | 
शाही लिवास में चाहे भिक्षा के वेश में | | 
होठों में पथिक' ओम्‌ की मधुर ध्वनि रहे। 
यह दिल तुम्हारे प्यार से हरदम धनी रहे। ।&। | 
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27 
दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। 
मुरझाई कली दिल की - 2, इक आन में खिल जाये। | 
दाता तेरे सुमिरन का। । 
सुनते हैं तेरी रहमत - 2, दिन रात वरसती है-2 
इक बूँद जो मिल जाये - 2, तकदीर वदल जाये | । दाता allal 
ये मन वड़ा चञ्चल है - 2, चिन्तन में नहीं लगता - 2 
जितना इसे समझाऊँ - 2, उतना ही मचलता है | । दाता तेरे. . | !2। । 
। हे नाथ मेरे दिल की - 2, वस इतनी तमन्ना है - 2 
पापों से वचा लेना - 2, पाँव न फिसल जाए। [दाता तेरे..। ।3। | 
देवत्त्व के फूलों से - 2, दामन को मेरे भर दो - 2 
जीवन यह सुगन्धित हो - २, दुर्गन्ध निकल जाए | | दाता तेरै. . | ।&| । 
ऐ! मानव तू दिल से - 2, प्रभु नाम सुमिरन कर - 2 
दोषों भरे जीवन का - 2, कांटा ही निकल जाए। | 


दाता तेरे सुमिरन का............... «* मिल जाए। 
मुरझाई कली दिलकी ............... खिल जाए। | 
दाता तेरे सुमिरन का | ।5। | 2 


नहीं चाहिए बंग 


28 
नहीं चाहिए रंग महल न धन दौलत के शान, 
हम तो मांग तुझ से मालिक एक सन्तोष का दान। 
कि हर घर में खुसियाली हो हर घर में हरियाली हो, 
नहीं चाहिए.................. का दान। ।7| | 
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तेरी दया से फूले फले हैं हम सवके घर संसार | | 
नहीं चाहिए हीरे मोती न रतन के हार, 
हम तो माँगे तुझ से मालिक एक सन्तोप का दान | 
नहीं चाहिए का दान। |2 | | 
सुख के वदले दुःख देने की अगर भावना तेरी, 
दुःख को सहने की शक्ति दे यही प्रार्थना मेरी । | 
` किसी के आगे हाथ न फैलाए, 
अपने मेहनत का फल पावें इतना दे वरदान | 
नहीं चाहिए. . . .. . «००० ००२९०००० का दान। |3। | R 


न यै तेवा न ये मेघा 


29 
न ये तेरा न ये मेरा, मन्दिर है भगवान का - 2 
पानी उसका भूमि उसकी - 2, सव कुछ उसी महान का। | 
हम सव खेल खिलौने उसके, खेल रहा करतार रे - 2 
उसकी ज्योति सव में चमके, सव में उसी का है प्यार रे - 2 
मन मन्दिर में दर्शन करले - 2, उस प्राणों के प्राण का | | 
UA क न नत mab an 
तीर्थ जाये मन्दिर जाए, अनगिन देव मनाए रे - 2 
दीन रूप में प्रभु खड़े हैं, देख के नेन चुराए रे - 2 
मन की आँखे खुल जाए तो - 2, क्या करना ओर ज्ञान का। | 
न ये तेरा #००००००० yl Ble 
कीन है ऊँचा कीन हे नीचा, सव हैं एक समान रे - 2 
प्रेम की ज्योति जगा हृदय में, सव में प्रभु पहचान रे - 2 
सरल हृदय को शरण में राखे - 2, प्रभु भोले नादान रे | | 


न ये तेरा न ये मेरा, मन्दिर है भगवान का। 
पानी उसका भूमि उसकी ....- महान का।।3।। R 
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30 
नाव पड़ी मझधार, भगवान्‌! कर दो भव से पार। | 

खेल कूद में जनम गँवाया, ना कोई उत्तम कर्म कमाया | 
वाजी वैठा हार, भगवन्‌! कर दो भव से पार | | 

नाव हो गई बहुत पुरानी, अज्ञान का इसमें भर गया पानी । 

तुम्हां वचावनहार, भगवन्‌! कर दो भव से पार! | 
नर-तन सुन्दर चोला पाया, इस चोले को दाग लगाया। 
मिले न वारम्वार, भगवन्‌! कर दो भव से पार | | 

हे ईश्वर में अति अज्ञानी, वन वैठा लोभी, अभिमानी। 

पड़ी हे दु:ख की मार, भगवन्‌! कर दो भव से पार। | i 


प्रश जी Saat की 


डा 
प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले | 
कुछ और भले ही मिले न मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले | la | 
जिस जीवन में जीवन ही नहीं, वह जीवन भी क्या जीवन है। 
जीवन तव जीवन वनता है, जव जीवन का आधार मिले | 2 । | 
सव कुछ पाया इस जीवन में, वस एक तमन्ना वांकी है। 
हर प्रेम पुजारी को अपने, मन मन्दिर में दातार मिले | ।3। | 
जिसने तुम से जो कुछ माँगा, उसने है वही तुम से पाया। 
दुनियाँ को मिले दुनियाँ लेकिन, भक्तों को तेरा दरवार मिले। |& | 
हम जन्म जन के प्यासे हैं, और तुम करुणा के सागर हो | 
करुणानिधि से करुणा रस की, इक Fe हमें इक वार मिले। ।5। | 
इस मार्ग पर चलते-चलते, सदियों ही नहीं युग वीत गए। 
मिल जाए 'पथिक' मज्जिल अपनी, हमको जो तुम्हारा द्वार मिले | |6 | 
प्रभु जी इतनी ......... । कुछ और भले ......... ।। झू 
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32 
बंद कर खिड़की भले ही द्वार, कितने भी तू ताले डाल | 
एक दिन तोड़ के पिंजड़ा पंछी उड़ जाना, 
करले जतन हजार पंछी उड़ जाना - 2 | 
कि पंछी उड़ जाना, कि पंछी उड़ जाना | | 
महल धरे के धरे रहेंगे, धन-दीलत सव पड़े WT | 
साथ चलेगा कोई न तेरा, दूर-दूर सव खड़े रहेंगे। | 
करले सोच-विचार पंछी उड़ जाना - २, 
कि पंछी उड़ जाना -2 al | एक दिन ........ lal 
ईश्वर की कर भक्ति वंदे, छोड़ दे सारे पाप के धंधे | 
मोह-माया के जाल सुनहरे, सवके सव फाँसी के फंदे। | 
जप ले ओम्‌ का नाम पंछी उड़ जाना - 2, 
कि पंछी उड़ जाना -2 | ।2। । एक दिन ........ | ।2। | 
करले कुछ तो नेक कमाई, आखिर तेरे काम ये आई | 
लाख चौरासी योनि भोग के, मानस देह तूने पाई | | 
करता क्यों वेकार पंछी उड़ जाना - 2, 
कि पंछी उड़ जाना- 2 | |3| | एक दिन ....... | ।3। । 
वक्त अभी है वात मानले, संत गुणीजन से तू ज्ञान ले। 
छोड़ दे झूठे ताने-वाने, परमेश्वर को सत्य जान ले। । 
मिलेंगे फिर करतार पंछी उड़ जाना - 2, 
कि पंछी उड़ जाना - 2 | || । एक दिन ........ tall 
जप ले प्रभु ही परमाला, खुल जायेगा डार सातवा | 
फिर न पिंजड़ा न ही पंछी, जन्म-मरण का होगा खातमा | | 
भवसागर कर पार पंछी उड़ जाना - 2, 


कि पंछी उड़ जाना -2। ।5।। एक दिन ......- mean 
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एकदिन तोड़ के पिंजड़ा पंछी उड़ जाना, 

कर ले जतन हजार पंछी उड़ जाना - 2 | 

कि पंछी उड़ जाना, कि पंछी उड़ जाना | | 

शक दिन gti atic यु cba 22००८ | ।6। | 
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बातों ही बातों में वीती रे उमरिया - 2, 
तुझे होश न आया यूँ ही वक्‍त गैँवाया 
किया कभी न भजन, ओ मेरे मन | - 2 
वाल अवस्था यूँ ही गँवायी की वहुत नादानी - 2 
होश रहा तुझे कुछ भी नहीं जव आयी तुझपे जवानी - 2 
वृद्ध भयो जव - 2, सूझै कछु ना - 2, 
यूँ ही गया यौवन वचपन, ओं मेरे मन | । | 
वातों ही वातों में ...... उमरिया - 2, तुझे. ..... ओ मेरे मन। | 
वाता' 58४४5 तत तत उमरिया | | 
मानव तन मुश्किल से मिला है सव ने यही वताया - 
पर तू ने अनमोल खजाना कौड़ी समझ लुटाया - 2 
जान वूझकर - 2, अपने हाथों - 2 
यूँ न गँवा तू अपना धन, ओ मेरे मन। ।2। | 
वातो ही वातां में ...... उमरिया - 2, तुझे... ... ओ मेरे मन। । 


मानव तन जिसने दिया तुझे उसको काहे भुलाया - 2 
घट-घट में जो रमा हुआ हे दिल में नहीं वसाया - 2 
मन मन्दिर में - 2, उस प्रियतम को - 2 
विठलाकर ले मूँद नयन, ओ मेरे मन | ।3| | 
वातों ही वातों में ...... उमरिया - 2, तुझे. ..... ओ मेरे मन| | 
वातं ही............. ०««०००००००००उमरिया | g 
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34 
मेरे दाता के दरवार में, सव लोगों का खाता - 2 
जैसी जो कोई करनी करता, वैसा ही फल पाता | । मेरे 
क्या साधु, क्या संत, गृहस्थी, क्या राजा, क्या रानी | 
प्रभु की पुस्तक में लिखी है, सवकी कर्म-कहानी । | 
अन्तरयामी अन्दर वैठा सही हिसाव लगाता | | 
भरे दाता के ..................... SI 
चले न उसके आगे रिश्वत, नहीं चले चालाकी | 
प्रभु के अपने लेन-देन की रीति वड़ी है वांकी। | 
पुण्य का वेड़ा पार करे वह पाप की नाव डूवाता | । 
मेरे दाता के .............-.-. ७३५ ७०८६ । ।2।। 
वड़े-वड़े कानून प्रभु के, वड़ी-वड़ी मर्यादा | 
किसी को caret कम नहीं मिलती, मिले न पाई ज्यादा | 
इसीलिए वह दुनियाँ का जगत पति कहलाता | | 
मेरे दाता के ०5० ०-० ०0 O list 
करता सही हिसाव सभी का, न्याय-धर्म पर डटके | 
उसका फैसला कभी न पलटे, लाख कोई सिर पटके। 
समझदार तो चुप रह जाता, मूरख शोर मचाता | | 
मेरे दाता के .....--००००००००००००००००० | |4 | | 
अच्छी करनी करियो रे वन्दे, कर्म न करियो काला। 
लाख आँख से देख रहा है, तुझे देखने वाला । | 
उसकी तेज नजर मे वन्दे कोई नहीं वच पाता | | 
मेरे दाता के ...,०००००००००००००००००००० | IST R 
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35 
मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले | 
हर घड़ी हर पल ओं नाम निकले | | 
तेरी भक्ति के गीत प्रभु गाया करूं । 
अपने हृदय को शुद्ध वनाया करूँ | | 
तेरी याद में सुवह और शाम निकले ......... हर घड़ी। lall 
मैं तो ओम्‌ ही ओ३म्‌ को ध्याया करूँ। 
सच्ची श्रद्धा की अग्नि जलाया करूँ। । ; 
तेरी मस्ती में दिन और रात निकले ......... हर घड़ी | ।2। | 
मेरी मेया को पार लगा देना 
मन मन्दिर में ज्योति जगा देना 
तेरे ध्यान में उमर तमाम निकले ......... हर घड़ी | |8 | | 
रोम रोम में ओम्‌ वसाऊँ में 
शुभ कर्मो की भेंट चढाउँ में | 
ओम्‌ जपते ही अन्तिम श्वास निकले......... हर घड़ी | ।&। | T 


वो प्याबा गीत 
ee ed 
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वो प्यारा गीत में गा न सका जो गीत मैं गाने आया था। 
वो सुन्दर साज वजा न सका जो साज वजाने आया था। | 

उलझी सितार की तारों को मुल्झाने में ही लगा रहा 

ढोलक वाजे के साथ आवाज मिलाने में लगा रहा। 

वो भूल गया में प्रीतम को संगीत सुनाने आया था | | 

वो प्यारा -। iall | 
MNS AMUN NN AMANDA 
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हृदय मन्दिर में रहता है फिर भी दर्शन न कर पाया 
चिन्ताओं ने मकड़ी की तरह एक ऐसा जाल विछाया था | | 
वो प्यारा -। ।2। | 

आशा थी मानव देह पाकर भें उत्तम कर्म कमाऊंगा 

इस जन्म मरण के वन्धन से अव में छुटकारा पाऊंगा 

प्रभु कृपा से मानव का यह सुन्दर चोला पाया था | | 

वो प्यारा -। ।3। | 
इस घोर अंधेरी नगरी में ज्ञान का दीपक जलाउँगा 
करके प्रकाश निज जीवन में संसार को भी चमकाऊंगा 
इस भावना को लेकर मैंने घरवार सभी विसराया था | | 
वो प्यारा -। !५। | 

'नन्दलाल' यह लोक नहीं सुधरा कैसे परलोक सुधारोगे 

जीवन के सत्तर साल गवाए वाकी किस तरह गुजारोगे 

क्या जन्म मरण के वन्धन में ही चक्कर लगाने आया था | | 

वो प्यारा - (ist! R 
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(गुजराती) 
वैष्णव जनतो तेने कहीए जे, पीड़ पराई जाणे रे - 2 | 
पर दु:खे उपकार करे तोये, मन अभिमान न आणे रे 
वैष्णव जन तो ............ जाणे रे। | 
सकल लोक मां सहुने वंदे - 2, निन्दा न करे केनी रे | 
वाच काछ मन निश्चल राखे, धन-धन जननी तेनी रे NL | 
वैष्णव जन तो ......- soos जणे रे। | 
IGNOU ND NGO NM NAMIC OS 
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जिवा थकी असत्य न वाले, पर धन नव झाले हाथ रे | ।2। | 

चैष्णव जन तो ............ जाणेरे। । 
मोह माया व्यापे नहीं जेने - 2, दृढ़ वैराग्य जेना मनमा रे | 
राम नाम सुं ताड़ी लागी, सकल तीरथ तेना मनमां रे। |3 | । 
वैष्णव जन तो ............ जाणेरे। । 

वण लोभी ने कपट रहित छे - 2, काम क्रोध निवार्‌या रे | 

भणे नर सैयो तेनुं दरसन करतां, कुल एकोतेर तारा रे। | [4 | | 


चैणाव जन तो ............ जाणेरे। | - 2 
पर दु:खे ........- न अणे रे। 
वैष्णव जन तो ............ जाणेरे। । w, 


xa का क्या भोका 
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शवासों का क्या भरोसा, रुक जाए कव कहाँ पर। 
कर काम कोई ऐसा, हो शान इस जहाँ पर। | 
श्वासो का क्या... 

मत हँस कभी किसी पे; न सता कभी किसी को | 
न जाने कल को तेरा, क्या हाल हो यहाँ पर | । शवासाँ का क्या... 
जो हंस जैसा जीवन, चाहता हे ए वशर तू | 
चुन ले गुणों के मोती, विखरे जहाँ-जहाँ पर। | शवासों का क्या... 
कर कर्म इतना ऊँचा, कि वुलन्दियों को छू ले। 
इज्जत से नाम तेरा, आ जाए हर जुवान पर | | ४वासो का क्या... R 


भगत हीन गुण भल ऐके! 


qao चिना बहु प्यज्जन जैने। 
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शरण में आये हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन्‌ - 2 
सम्भालो विगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन्‌ - 2। ll | 
न हम में वल है न हम में शक्ति, न हम में साधन न हम में भक्ति - 2 
तुम्हार दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन्‌ | |2। | 
जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो पालक तो हम हैं वालक - 2 
जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो हे दयालु भगवन्‌। ।3। | 
सुना है हम अंग हैं तुम्हारे तुम्ही हो सच्चा पिता हमारे - 2 
तुम्हारे होकर भी हैं दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन्‌] |4 | | 
प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति - 2 
तभी कहाओगे तापहारी, दया करो हे दयालु भगवन्‌। |5 | | 2 


qaa बड़ा खललान घे 
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समय वड़ा बलवान रे, समय वड़ा वलवान। 
इक दिन सबको जाना होगा निर्धन या धनवान्‌ | | 
हे दुर्लभ ये मानव जीवन वड़ा कठिन पाना मानव तन। 
पाकर धन वैभव यौवन तू मत करना अभिमान रे। l | 


जिस दिन आया तू धरती पर काल चला हम जोली वनकर। 
पता नहीं किसी पल धर वैटेगा मूर्ख रूत पहचान र | ।2। । 


काम वहुत हे जीवन थोड़ा उस पर मनका चंचल घोड़ा | 
रुक जा प्राणी गा ले प्रभु का सुन्दर प्यारा नाम र| ।3। | 


जव चलने का पल आयेगा कोई रोक नहीं पायेगा | 
प्रभु चरणों में शरण विहारी सोच समझ नादान रे | ।&। | R 
EG O O aO O O, EO DN aO, AOT Dll 
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साथी न जग में कोई, भगवान्‌ सिवा तुम्हारे | 
मुझे छोड़कर अकेला सव दोस्त भी पधारे | । 
साथी न ............... तुम्हारे TIHI 
माता पिता ने मुझको प्राणों से प्यारा समझा | 
गये छोड़ वे-सहारा ना जाने कहाँ सिधारे | । 
साथी न ............ «०. तुम्हारे | ।2 | | 
भाई वहन और वन्धु जिसको भी देखता हूँ। 
झूठा है सवका नाता थोड़े ही दिनके प्यारे। | 
साथी न ............... तुम्हारे | | | | 
-नैया भँवर में मेरी पतवार हाथ तेरे | 
तेरी दया से भगवन्‌ लगे यह नाव किनारे | | 
साथी न ............... तुम्हारे | || | 
हम भूल जाते तुमको तुम भूलते न हमको | 
राघव है दास तेरा तुम नाथ हो हमारे | । 
साथी न ............... तुम्हारे | | 5 | । en 


yae शाम भजन कब ले Se जता ताप 


42 न 
सुबह शाम भजन कर ले मुक्ति का यतन कर ले 
छूट जायेगा जन्म-मरण प्रभु का सिमरन कर ले | 
ये मानव का चोला, हर वार नहीं मिलता, 
जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। 
मौका है ये जीवन का, गुलजार चमन कर ले | TL | 
छूट जाएगा ...............कर ले। 
HONS NANG AMIGA AMINO DY BoM 
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मन को ठहरा करके, वन जा आल ज्ञानी। 

जिह्वा ता चले मुख में, तू ओ३म जपन कर ले। [2 | | 

छूट जाएगा ............... कर ले। 
इस मेली चादर में, हैं दाग लगे कितने, 
पर ज्ञान के सावुन में, है झाग भरे इतने। 
धुल जायेगी सच स्याही, उजला तन मन कर ले। ।3। । 
छूट जाएगा ...............कर ले। 

वेदो में गूँज रही, मो की मधुर ध्वनियाँ, 

वलिदान की कड़ियाँ में, तू गूंथ नयी लड़ियोँ | 

प्रभु के आगे अव तो नीची गर्दन कर ले! |4। । 

मुवह शाम भजन कर ले ............ 

छूट जाएगा -.............. कर ले | ap 
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43 
सुख के सब साथी, दु:ख में न कोई... 2! | 
मेरे राम मेरे राम तेरा नाम एक साँचा दूजा न कोई। | 
सुख के सव...न कोई । । 
जीवन आनी जानी छाया... 2, झूठी माया झूठी काया 
फिर काहे को सारी उमरिया... 2, पाप की गठरी ढाई । lT | 
मुख के सव... न कोई । | 
मेरे राम मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई | NL 
ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा... 2, ये जग जोगी वाला फेरा 
राजा हो या रंक सभी का... 2, अन्त एकसा होई। ।2। | 
मुख के सव... न कोई । | 
मेरे राम मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई | । 2। | 
IONS OND ONIN ONY DOIN DONO OND OO 
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IBY की तू भटिफोक ४, भनिके तिर कया ने शौक 
उजले तन पर मान किया... 2, और मनकी मेल न थोई। ।3। | 
मुख के सव... न कोई || 
मेरे राम मेरे राम तेरा नाम एक साँचा दूजा न कोई | | 3 | । 

सुख के सव... न कोई | | ap 
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4% 
सुख दुःख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गोव । 
कभी धूप तो कभी Bia... 2 
ऊपरवाला पाशा फेंके नीचे चलते दाँच | | 
कभी धूप तो कभी छाव... 2। | 
भले भी दिन आते जगत में, वुरे भी दिन आते... 2, 
कडवे मीठे फल करम के यहाँ सभी पाते 
कभी सीध कभी उलटे पड़ते अजव समय के पाँव 
कभी धूप तो कभी छाँव ... 2! | सुख दुःख... वो गाँव | 
कभी धूप तो कभी छौँव... 2, || 
क्या खुशियाँ क्या गम ये सव मिलते वारी वारी... 2 | 
मालिक की मर्जी से चलती ये दुनियाँ सारी 
ध्यान से खेना जग नदिया में वन्दे अपनी नाव 
कभी धूप तो कभी छौँव ...2। | मुख दुःख ... वो गाँव। 
कभी धूप तो कभी छॉव...2 । 2 | | 3g 


एक घडी आधा घडी, आधी में पुनि आध। 


तुली भंगत मज्जन की, कटे कोटि अपबाध। | 
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45 
हम सव मिलकर दाता आये तेरे दरवार। 
भरदे झोली सव की तेरे पूर्ण भण्डार | | 

होवें जव सन्ध्या काल, निर्मल होके तत्काल 

अपना मस्तक झुकाकर, करते तेरा ही खयाल 

तेरे दर पर आके वेठा सारा परिवार al । भर दे झोली...... LI 

लेके दिल में फरियाद, करते हम तुम को याद 

जव हों संकट की घड़ियां मांगे तुमसे इमटाद 

सव से वढ़के ऊँचा जग में तेरा आधार | ।2। । भर दे झोली. . .. .. | । 

चाहे दिन हाँ विपरीत, होवे तुमसे ही प्रीत 

सच्ची श्रद्धा से गावें, तेरी भक्ति के गीत 

होवे सवका प्रभु जी, तेरी भक्ति में प्यार। ।3। | भर दे झोली...... | । 

तू है सव जग का माली, करता सव की रखवाली 

हम हैं रंग रंग के पौधे, तु है हम सवका माली 

“पथिक' वगीचा है, ये तेरा सुन्दर संसार । ।& | [भर दे झोली...... | । झू 


ole नाम afer 
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हरि नाम सुमिर सुखधाम जगत में 
जीवन दो दिन का - 2 
पाप कपट कर माया जोड़ी गर्व करे धन का - 2 
सभी छोड़कर चला मुसाफिर वास हुआ वन का | I | 
हरि नाम... .. .. . Reale 


सुन्दर काया देख लुभाया प्यार करे तन का - 2 | 

ga sara विखर गई देही ज्यों माला का | |2॥ | 

हरि नाम.............. | | 
॥0755/०:5/७59॥॥659/92/3७-9॥॥555/95/3-9॥॥659/95/>॥ 
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काल वली का लगे तमाचा भूल जाय ठनका। ।3। | 


यह संसार स्वप्न की माया मेला पल छिन का -2 | 
IAA भजन कर वन्दे नाथ निरंजन का | 4] | 
हरि नाम सुमिर सुख धाम जगत में जीवन दो दिन का | | aR 


हिम्मत a हाविये 
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हिम्मत न हारिये प्रभु न विसारिये, 
हँसते-मुस्कुराते हुए जिन्दगी गुजारिए। 

हँसते मुस्कराते हुए जीना जिसको आ गया 
टूटे हुए दिलों को सीना जिन को आ गया 
ऐसे देवताओं के चरण पखारिये 
उनकी तरह नेक वन के जिन्दगी गुजारिये, ... हँसते। l | 

काम ऐसे कीजिये कि जिससे हो सव का भला 

वातें ऐसी कीजिये जिनमें हों अमृत भरा 

मीठी वोली वोल सवको प्रेम से पुकारिये 

कडवे वोल वोल के न जिन्दगी गुजारिये, ... Fat! ।2। | 
मुश्किलों मुसीवतों का, करना है जो खाला 
हर समय कहते रहिए शुकर है परमाला 
गिले शिकवे कर के अपना हाल न विगाड़िये 
जैसे प्रभु रखे वैसे जिन्दगी गुजारिये, .... हँसते। ।3। | 

शुभ कर्म करते हुये दुःख भी अगर पा रहे 

पिछले पाप कर्मो का भुगतान वो भुगता रहे 

आगे मत उठाइये पिछले वोझ उतारिये 

गलतियों से वचते हुए जिन्दगी गुजारिये, ... हेसते | |& | | 
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वनके सच्चे सेवक सच्चे दिल से अमल कीजिए 
करके अमल वनके कमल, तरिए और तारिए 


जग में जगमगाते हुए जिन्दगी गुजारिये, ... हँसते। SH | a 
हीबा जीवन है अनमोल 
S” 
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हीरा जीवन है अनमोल इसे यों मिट्टी में न रोल। 
अन्दर बाहर पूरा तोल, इसे यों मिट्टी में न न रोल | 

यह दुनियाँ है एक सराये सदा कोई रहने न पाये। 
एक दिन हो जाय विस्तर गोल। इसे... 
तूने सवको देखा भाला, क्या इसका परिणाम निकाला | 


वन्दे ज्ञान की आखें खोल। इसे... 
कुछ न सोचा और न विचारा यों ही वक्त गँवारा सारा | 
अव तो खुल गई सारी पोल | इसे... 
जव तक वाँकी है चंचलता कैसे तुझको मिले सफलता। 
रहता मन क्यो डाँवा डोल | इसे... 
प्रभु को भज ले शाम सवेरे इक दिन होंगे दूर अन्धेरे। 
मुख में से ओउम्‌ 'पथिक' नित वोल | इसे... R 


हे जग पिता हे जग uy 
SS 
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है जग पिता हे जग प्रभु - 2, 
मुझे अपने नाम का दान दो | 
तुझे अपने मन में देख लू - 2; 


. वह ज्ञान दो वह ध्यान दो। | 
WENO RANGA AND MIG DDD OMNI GOD 


CC-0.In Public Domain. Panini Kangana Vidyalaya Collection. 


मेरे मनें में सैरी हीं रंगे हो! भरी मि भरा Pe ही ९२३७० 
मेरे काम क्रोध से जंग हो - 2, मुझे लोभ मोह से उभार दो। 
हे जग पिता हे जग प्रभु - 2 | | | | 

प्रभु तेरी भक्ति का वल मिले, मुझे धैर्य शक्ति प्रवल मिले - 2 

जो मिले विचार अटल मिले - 2, मुझे ऐसी ऊँची उड़ान दो | 

हे जग पिता हे जग प्रभु - 2 | ।2। | 
मेरा सरल शुद्ध व्यवहार हों, मुझे वेर भाव से तार दो - 2 
मेरा हर किसी से प्यार हो - 2, मुझे ऐसा प्रेम महान दो | 
हे जग पिता है जग प्रभु-2 | ।3। | 

प्रभु तेरी वाणी पढ़ा करू, तेरा ही नाम जपा करूं - 2 

तेरा साम गान सुना करूं - 2, यही सोच दो यही ध्यान दो | 

हे जग पिता हे जग प्रभु - 2। lAl | ap 
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होता है सारे विश्व का, कल्याण यज्ञ से। 
जल्दी प्रसन्न होते हैं, भगवान यज्ञ से | 
ऋषियों ने ऊँचा माना है, यह स्थान यज्ञ का | 
करते हैं दुनियावाले सव, सम्मान यज्ञ का | 
दर्जा है तीन लोक में, महान यज्ञ का | 
भगवान का है यज्ञ और, भगवान यज्ञ का। 
जाता है देवलोक में, इन्सान यज्ञ से | | जल्दी... 
करना हो यज्ञ प्रकट, होजाते हैं अग्निदेव। . 
डालो विहित पदार्थ शुद्ध, खाते हैं अग्निदेव | 
सवको प्रसाद यज्ञ का, पहुँचाते हैं अग्निदेव | 
वादल वनाके भूमि पर, वरसाते अग्निदेव | 
होता है सार्थक वेद का, विज्ञान यज्ञ से | जल्दी... 
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शक्ति और तेभ यश भरो, इसे शुद्ध निमि मे|” Chennai and eGangotri 
साक्षी यही है विश्व के, हर नेक काम में। 
पूजा है इसको श्रीकृष्ण, भगवान राम ने | 
होता है कन्यादान भी, इसीके सामने | 
मिलती है राज्य कीर्ति, सन्तान यज्ञ से | | जल्दी... 
सुख शांतिदायक मानते हैं, सव मुनि इसे । 
वशिप्ठ विश्वामित्र और, नारदमुनि इसे । 
इसका पुजारी कोई, पराजित नहीं होता | 
भय यज्ञ कर्ता को कभी, किंचित नहीं होता । 
होती है सारी मुश्किलें, आसान यज्ञ से! | जल्दी... 
चाहे अमीर है कोई, चाहे गरीव है। 
जो नित्य यज्ञ करता, वह खुशनसीव है | 
हम सव में आये यज्ञ, अर्थो की भावना। 
“जख्मी के सच्चे दिलसे है, यह श्रेष्ठ कामना | 
होती है पूर्ण कामना, महान यज्ञ से | । जल्दी R 


हे uada! मन 
be 


डा 
लेपाली) 
(पं. कमलाकान्त आत्रिय) 
हे परमेश्वर! मन मन्दिरमा ज्ञान प्रकाश म पाऊँ। 
वेद धर्मको पावन पथमा हिंड्ने यही वर पाऊँ। | 
ऋषि मुनि योगी जनको जस्तो निर्मल जीवन पाऊँ। 
मनमा कहिल्यै अहं न आओस दुर्वल दुःख हटाऊँ। | 
हे परमेश्वर ............ Vial 
कलुप कालिमा मनका त्यागी प्रभुमा प्रेम वसाऊँ। 
मातृभूमिका पावन यशको नित्ये गीत म गाऊँ। | 
हे परमेश्वर ............! ।2। | 


॥७९१/००/७५५॥॥७५0/०००/०५५॥॥७५0०/०००/०५५॥॥७५०/”०-०/७-५॥ 
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मानवताको हितचिन्तममा सबको ध्याम“लमाएऊँ Phennai and eGangotri 


अन्धकारमा ज्ञानज्योतिको झलमल दीप जलाऊँ। 
हे परमेश्वर ............ ॥॥॥ 


अन्तर मेरो होस्‌ दयालु सरल सरस रस पाउँ | 
आनन्दकन्द सुखसागर प्रभुको भूलू न मेले नाऊँ। | 
हे परमेश्वर ............ liali 


QI झरें प्रश्न 
Sanne 
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शरणमा आयें प्रभु राख मेरो मान, 
रक्षागर रक्षागर हे दयानिधान - 2 | 
प्रभु विना संसारमा अर्को छैन कोई - 2, 
आफ्नो जानी भक्त बिन्ति गर्छ रोई-रोई | 2 
भक्ति र ज्ञानको देउ वरदान - 2, 
रक्षागर --- 2, हे दयानिधान, 
शरणमा — दयानिधान | t4 | 
योग गर्ने शक्ति छैन छैन तप ध्यान - 2, 
भजनले खुशी भई प्यारो भक्त मान। 2 
आशा गर्छु शरणको पाउँ प्रभु स्थान - 2, 
रक्षागर — 2, हे दयानिधान, 
शरणमा — दयानिधान | ।2। | 
इन्द्रिय को दास भई भुले प्रभु सारा 2, 
जस्लाई भेलें मेरो भन्छु हुन्छन्‌ सवे टाढ़ा। 2 
झुटो माया मोहको गर्नु अवशान - 2, 
रक्षागर रक्षागर हे दयानिधान - | ।3। | 
रक्षागर --- 2, हे दयानिधान, 
शरणमा — दयानिधान | | 


B 
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लेपाली) 


भगवन्‌ कहाँ म जाउँ, त्यो ठाउँ खोई कहाँ छ। - 2 
हो वुद्धिमान मान्छे, मान्छे विचारवान - 2 
किनहो परन्तु उसमा, खुल्दैन मैत्री ज्ञान 
यो ताप मेट्न तिम्रो, छायां कहाँ म पाउँ l 
मन यो जहाँ विसाऊँ - 2। | 
भगवन्‌ कहाँ म जाऊँ। । 
कुन ठाऊँ शान्त भन्नु मन भान्त हाय मेरो - 2 
वत्ति वलेकै देख्छु संसार ने अँधेरो 
कहिले महाए यो मन सम भावले सजाउँ | 
मन यो जहाँ विसाऊँ -२।। 
भगवन्‌ कहाँ म जाऊँ, त्यो ठाऊँ खोई कहाँ छ | 
मन यो जहाँ विसाऊँ - 2, भगवन्‌ कहाँ म जाऊँ। | R 


भज ओइम्‌ 
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(नेपाली ) 
(अनु. पं. कमलाकान्त आत्रेय) 
भज ओउम्‌ भज ओइम्‌ भज ओम्‌ सततम्‌ | 
जन जीवन छ अति अल्पतरम्‌ | | 


प्रिय मंत्र सुदुर्लभ वेद कृतम, चारै युगमा ऋषि देवधृतम। 
` सव मन्त्र शिरोमणि जापवरं, भन्छन भज ओ३म्‌ भज ओइम्‌ सततम्‌। | 

जन जीवन ............ Tait 
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ऋषि, योगी, मुनि ज्ञानी चिन्तन, भन्छन्‌ मज ओ३म्‌ भज ओइम्‌ सततम्‌ | 
जन जीवन ...........- bl20 | 
जन धर्मी वनून पर दु:ख हरून, भय भ्रान्ति हरी तन शुद्धि गरून्‌। 
श्रुति शास्त्र पुराणको उक्त वचन, भन्छन्‌ भज ओ३म्‌ भज ओउम्‌ सततम्‌ | | 


सव पाप कटुन्‌ दुःख द्वन्द हटुन, पर हुन्‌ मनका सवने तिमिरम्‌ | 
प्रभुदिनु सुवुद्धि प्रदीप वरम्‌, भन्छन्‌ भज ओ३म्‌ भज ओउम्‌ सततम्‌| | 
जन जीवन ............ Plat 


फूलको आँब्खा मा 
on ce 
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(नेपाली) 
फूलको आँखा मा 
aisat आँखा मा wine 


` 


त »००««संसार, काँड्गा.........-००० “संसार | 
चित्त शुद्ध होस्‌ मेरो वोली वुद्ध होस, मेरो पेतालाले किरे नमरोस्‌। 
राम्रो आँखामा खुल्छ राम्रि संसार | | 
कॉड़ाको आँखा............... कंडे संसार | 
फूलका...............संसार, कॉँड्रा.............. .संसार | | 
टह टह जून देखूँ कालो रातैमा, जीवन संगी चुनूँ म सुख पातिमा। 
संग्लो मनमा खुल्छ है संग्लै संसार | | 
i कॉड़ाको आँखा............... ails संसार | 
फूलको...............संसार, GSTs ..............संसार | | 
है छायां वस्तु अन्सार । | 
आँखा............... काँडे संसार | 


फूलको “०७७०५७७०७०३०० -संसार, काँडा. veseusseseven “संसार I | -3 B 
Uan oa O ANO NH O Go GIO] ॥७००/०००/७०॥ 
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ओम्‌ भजन गर ओम्‌, ओ३म्‌ भजन गर GAT! 
उठता वस्ता हिँड्दा डुल्दा ओम्‌ भजन गर ओइम्‌। | 

आँधि वर्षा जंगल झाड़ि चाहे हिऊँ में हिंडून परोस्‌ | 

चाहे होस्‌ पहाड़ भयंकर चाहे सागर तर्न परोस्‌ | 

कप्ट नमानि हरि मन जानि, ओ३म्‌ भजन गर ओम्‌ AI । 

उद्ता वस्ता................ 
दुःख हवोस्‌ चा सुख हवोस्‌ आपत करते आई परोस्‌। 
रिक्त हवोस्‌ वा वृद्धि हवोस्‌ कर्म प्रधान भाव रहोस्‌ 
चिन्ता छोड़ि तन मन जोड़, ओइम्‌ भजन गर ओइम्‌। ।2। | 
उठता वस्ता................- 

मुखमा प्रभुकै महिमा गान-निशछल निर्मल मृदुमुस्कान्‌। 

सादा जीवन भाव महान्‌ गर्नु दुःखिको नित उत्थान्‌। 

ममता फोड़ि वन्धन तोडि, ओउम भजन गर ओइम्‌। ।3। | 

उद्ता | rre ren 
अविचल पथमा कदम वढाइ, हिइनु छ तिमीले जीवनमा, 
ऊँच-नीचको पर्खाल हटाइ, प्रेम वाइनु छ जन-जनमा | 
घट-घरमा छन्‌ ईश्वर सम्झि, आइम्‌ स्मरण गर ओम्‌ 
उठता वस्ता................- 
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मृत्यु पश्चात्‌ के कर्तव्य 

मृत्यु होते ही मृतक के वन्धु-वान्धवों व परिचितां, मित्रादिकों को तत्काल सूचना 
देनी चाहिये। ऐसा यल करना चाहिये ताकि यथाशीघ्र 'शव' को उठाया जा सके, 
क्योंकि प्राण निकलने के साथ ही देह अर्थात्‌ शरीर विगड़ने लगता है और उस में से 
दुर्गन्ध आने लगती है। 

मृत्यु होते ही शव' को विस्तर या चारपाई से उतारकर जमीन पर चटाई, दरी 
आदि विछाकर रखना चाहिए | लिटाते समय मृतक के अंग अर्थात्‌ हाथ पाँव सीधे 
होने चाहिए ताकि शरीर के अंग न सिकुडे | यदि रात्रि में किसी की मृत्यु हो और किसी 
कारण सें 'शव' को कुछ देर या अधिक समय तक रखना पड़े तो उसके रखने का 
उचित प्रवन्ध करना चाहिये | 

शव यात्रा से पूर्व की तैयारी 

7. यदि मृतक पुरूष हो तो पुरूष, अगर स्त्री हो तो स्त्रियां उसे स्नान करायें | 
चन्दनादि का सुगन्ध लेपकर उसे नवीन वस्त्र पहना दे | उपलव्ध हो तो अगरवत्ती 
आदि सुगन्ध द्रव्य जलाकर रखें | 

2. उस समय की परिस्थिति अथवा सुविधा को ध्यान में रखते हुए सामर्थ्य 
अनुसार लकड़ी की पालकी अथवा वास आदि की अर्थी वनाकर श्मशान (घाट) में ले 
जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। 

शव यात्रा से लेकर दाहसंस्कार तक की आवश्यक वस्तुएं 

क) - 7. अर्थी वनाने हेतु लकड़ी अथवा हरा वॉस, 2. नारियल की रस्सी 
अधवा पाट की सुतली - 500 ग्राम, 3. वाँस की चटाई - अथवा धानकी पुआल, 
रूई आदि। 4. कफन के लिए सफेद नया कपड़ा 4 2/2 मीटर, 5. पीताम्वरी शाल 
(चददर) - 2, 6. फूलकी मालाएं, फूल 7. कच्चा सफेद धागा 300 ग्राम, इनके 
अतिरिक्त घी गरम करने का वड़ा वर्तन - 4, वड़ी चम्मच -7, हवन की सामग्री मिलाने 


नोट ४ प्रेतहार उत्ते कहते हैं जो शव को अन्त्येष्टि दाहकर्म से लेकर सम्पूर्ण 
क्रिया कर्म करता है। 
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के लिये वोरी बडी? १, चाकू = कुर्हाड — 4, gated = 3, अभि का झण्डा - 4, 
पतला तथा लगभग 2 से 5 फूट लम्वा वाँस - 4, काटने के लिए दाउ, खुखड़ी, क्षीर 
कर्म के लिए ब्लेड, उस्तरा आदि, प्लास्टिक की थैली (पमी भाले के लिए) - 200 ग्राम | 

ख) 7. घी - से 20 किलो तक, 2. हवन सामाग्री 5 से 0 किलो, 3. जव 
(जी) 2 किलो, 4. काला तिल - किलो, 5. गुग्गल - 250 ग्राम, 6. चन्दन चूर 
= 500 ग्राम, 7. कपूर - 200 ग्राम, 8. मधु (शहद) - 500 ग्राम, 9. सालधूना - 
2 किलो, ।0. मिट्टी का घड़ा 5 लीटर पानीका - 7, मिट्टी का दीपक मध्यम साईज - 
L चन्दन की लकड़ी, धूप लकड़ी (सल्लो), अगर, तगर, रूई, माचिस, अगरवत्ती, 
कुश, स्थान, समय और मौसम के अनुसार उपलब्ध खेर, पुआल, पाट की लकड़ी 
(सुन्ठी) ate की सुखी लकडिया (वास का सुकेका कप्टेरा) भी चिता में चारो और 
आग लगाने के लिए, पलाश की लकड़ी सहित अन्य मुखी पतली-मोटी लकड़ियां 
अनुमान 4 विवण्टल तैयार रखनी चाहिए। टाह-कर्म के लिए ऋषि दयानन्द सरस्वती 
द्वारा लिखित सम्पूर्ण सामानों का जुगाड़ कर पाना सामान्य तथा, गरीव परिवार के लिए 
असम्भव है, तथापि अपने सामर्थ्य अनुसार कम-अधिक की व्यवस्था करनी चाहिए। 

ग) मृतक का दाह-कर्मादि करने वाला प्रेतहार (क्रियापुत्री) के लिए सफेद 
नवीन वस्त्र मौसम के अनुसार, यज्ञोपवीत (जनेऊ)। 

घ) शव जलाने के लिए चिता-वेदी वनाने की शास्त्रीय प्रमाण आश्वालयन 
गृहसूत्र के अनुसार इस प्रकार है - 

थोड़ा ऊँचा हो, उत्तर अथवा ईशान कोण की ओर सिर ओर दक्षिण या नैक्रत्य 
कोण में पेर हो इस प्रकार की चिता-वेदी वनानी चाहिए | 


चिता-वेदी पर 'शव' को रखना और अग्नि को समर्पण करना 
वायोरनिलमगृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम्‌। | यजुर्वेद 40/25 | 


उपरोक्त मन्त्र के अनुसार मरणोपरान्त शरीर को नीचे दिये गए विधि के द्वारा ही 
मन्नोच्चारण करते हुए अग्नि को अर्पण कर देना चाहिए | 

चिता के ऊपर शव (लाश) को THT और शव के चारों ओर चन्दन, पलास 
आदि की लकड़ी तथा कर्पूर, नारियल गट कें टुकड़े उपलब्धता के अनुसार अन्य 
सुगन्धादि पदार्थों को भी रखें। तत्पश्चात्‌ मृतक के निकटतम सम्वन्धी प्रेतहार 
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५ अर्थात्‌ प्रथम दिन ‘ter आम दिन के रष्टिः ह्म सया औध्बदिहिक 
क्रिया-कर्म करनेवाले पुत्र; पुत्री, पली, स्ववान्थव, शिष्य वा मित्र; शिष्य जो भी हो 
चिता के पास सिर भाग के नीचे पानी का घड़ा रखें, घड़े के उपर घी का दीया जलाएं | 
उस दीपक से कर्पूर, धूप लकड़ी आदि में आग लगाकर सिर से आरम्भ कर पांव पर्य 
न्त चारों ओर दाई ओर से परिक्रमा करते हुए मध्य-मध्य में अग्नि प्रवेश करावें। 

चिता में अग्नि प्रवेश करने के पश्चात्‌ गरम की गई घी की निम्न 
लिखित 5 मन्त्रों से आहुति देवें 

ओइग्‌ अग्नये स्वाहा | 4) | ओइम्‌ सोमाय स्वाहा | |! | ओउम्‌ लोकाय 
स्वाहा ist | ओ३म्‌ अनुमतये स्वाहा | ।&। | ओ३म्‌ स्वर्गाय लोकाय 
स्वाहा ।5| | आश्वालयन गृह सूत्र 4, 3, 28-26 | 


ऋग्वेद के निम्न लिखित मन्त्रों से घी-सामग्री की 27 आहुतियां देवें - 

सूर्य चक्षुर्गच्छतु वातमात्मा द्यां च गच्छ पृथिवीं च धर्मणा | 

अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रतितिष्ठा शरीरै स्वाहा | la | 

इस मंत्र में कहा गया है कि यह पार्थिव शरीर पृथिवी, अप, तेज, वायु, आकाश 
से वना है, अव यह भस्म होकर उन-उन तत्वों में चला जा रहा हे जिनसे इसका 
निर्माण हुआ था। 

अजो भागस्तपसा तं तपस्व तं ते शोचिस्तपतु तं ते अर्चिः। 

यास्ते शिवास्तन्वो जातवेदस्ताभिर्वहेनं सुकृतामु लोकं स्वाहा | ।2। | 

भावार्थ - मृतक का 'अज'-अजन्मा भाग उसका आला S| वह इस शरीर को 
छोड़ गया, परन्तु उसे आगे की तैयारी करनी है। उसे कहा जा रहा हैं कि तू अपने 
कर्मो को शुद्ध करके तथा तेज की शक्ति से ऐसा वने कि अग्नि-तत्व से जिन कल्याण- 
कारी शरीरों का निर्माण होता है, तेरे तेजस्वी कर्म तुझे उन जन्मों में ले जायें । 

अव सृज पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त आहुतश्चरति स्वधाभिः। 

आयुर्वसान उप वेतु शेषः संगच्छतां तन्वा जातवेदः स्वाहा | ।3। | 

भावार्थ - इस मंत्र में कहा गया है कि शरीर के मर जाने पर आला 'शेप' रह 
गया हे, उसके साथ उसके 'स्वधा'-अपने में धारण किये हुए कर्म-मोजूद है, उन कमो 
के वल से दीर्घ-आयु को लेकर वह फिर माता-पिता द्वारा जन्म को प्राप्त करे | हर- 
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एक व्यक्ति. भी a थी ही पेलि हे! AR की तो SATE ही होता 
zi १ 

अन्नेर्वर्म परिगोभिर्व्ययस्व सम्प्रोर्णुष्व पीवसा मेदसा च | 

नेत्त्वा धृष्णुर्हरसा जर्हषाणो दधृग्विधक्ष्यन्‌ पर्यङ्ख्याते स्वाहा | ।& | | 

भावार्थ - इस मंत्र में मृतक को मानों सम्वोधन करते हुए कहा गया है कि तू 
अपने इस छोड़े हुए शरीर को अग्नि की ज्वालाओं से इस प्रकार भस्म होने दे ताकि 
शरीर के मांस-मेदादि सव राख हो जायें, अन्यथा अगर तु अपने शरीर पर तरस 
खायेगा, इसे भस्म न होने देना चाहेगा, तो अग्नि की ज्वालाएं तो अव इस शरीर को 
छोड़ने वाली है नहीं, वे मानो अट्टहास करती हुई, तेरे अंग-प्रत्यंग का हरण करती हुई 
घोषणा करेंगी कि यह शरीर टिकने वाला नहीं, भस्म ही हो जाने वाला है। 

यं त्वमग्ने समदहस्तमु निर्वापया पुन: | 

कियाम्व्वत्र रोहतु पाकदूर्वा व्यल्कशा स्वाहा | ।5। | 

He Ho 0, Yo 46, Fo 3, 4, 8, 7, 23 

परेयिवांसं प्रवतो महीरनु बहुभ्यः पन्थामनुपस्पशानभ्‌। 

वैवस्वतं संगमनं जनानां यमं राजानं हविषा दुवस्य स्वाहा | ।6 | | 

भावार्थ - इस मंत्र में कहा गया हैं कि विश्व में उसका राज है जो जीव को 
उत्तम-मे-उत्तम जन्म देता हे। अनेक मार्गों से उसे भ्रमण कराता है, मूर्यादि का नियमन 
भी वही करता हे, हर जात-पदार्थ का वह स्वामी हे-उसको भक्ति-भाव मे भज! 

यमो नो गातुं प्रथमो विवेद नेषा गव्यूतिरपभर्तवा उ | 

यत्रा नपपूर्वे पितरः परेयुरेना जज्ञानाः पथ्या३ अनुस्वाः स्वाहा | ।7। | 

भावार्थ - सृष्टि को नियम में वांधने वाला होने के कारण परमेश्वर को 'यम' 
कहा हे, वह हमारे अच्छे-वुरे कर्मों को जानता है उनका फल टाला नहीं जा सकता | 
हमारे समाज कें मार्ग-दर्शक लोग हमें उस शुभ-मार्ग की दिशा वतलाते रहें जिस पर 
हमारे पूर्वज चलते रहे हैं | 

मातली कव्यैर्यमो अड्िरोभिर्वृहस्पतिर्ऋक्वभिर्वावृधानः। 

याँश्च देवा वावृधुर्ये च देवान्त्वाहान्ये स्वधयान्ये मदन्ति स्वाहा | ।8। | 

इमं यम प्रस्तरमा हि सीदाड्शिरोभिः पितृभिः संविदानः। 
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आ त्वा मखाद-कविशरता-वहमतेना'रजग्हविषा"मादयस्व-सवाहा| । 9 | | 

अध्गिरोमिरागहि यज्ञियेभिर्यम वैख्पैरिह मादयस्व | 

विवस्वन्तं हुवे यः पिता ते5स्मिन्यज्ञे वर्हिष्या निषद्य स्वाहा | | 70 | 

भावार्थ - हे जीव! अगर तेरे कर्म के वंधन अभी टूटे नहीं है, तो जीवन-यज्ञ में 
फिर इस मानुप-देह को धारण कर यहां जन्म ले। हम तेरे लिये ऐसे माता-पिता की 
कामना करते हैं जो सूर्य की तरह देदीप्यमान हो,-और नाना-प्रकार के यज्ञा मं कुशासन 
पर विराजमान हो| न 

प्रेहि प्रेहिं पथिभि: पूर्व्येभिर्यत्रा न: पूर्वे पितरः परेयुः। 

उभा राजाना स्वधया मदन्ता यमं पश्यासि वरुणं च देवं स्वाहा | N24 | | 

भावार्थ - इस मंत्र में जीव को संवोधित करके कहा गया है कि हमारे पूर्वज 
कल्याण के जिन मार्गों पर चलते रहे हैं, तू भी उन्हीं मार्गा पर चलता चला जा। तू और 
पूर्वज - दोनों अपने कर्मों की गठरी वांधे प्रसन्नता से चलते चलो - इस प्रकार सृष्टि के 
नियामक 'यम' और सत्कर्मियों का वरण करनेवाले 'बरूण' का दर्शन हो जायगा। 
दर्शन हो जायगा - अर्थात्‌ उनका अनुभव करोगे | 

सं गच्छस्व पितृभिः सं यमेनेष्टापूर्तेन परमे व्योमन्‌। 

हित्वायावद्यं पुनरस्तमेहि सं गच्छस्व तन्वा सुवर्चाः स्वाहा | ।2। | 

अपेत वीत वि च सर्पतातोऽस्मा एतं पितरो लोकमक्रन्‌। 

अहोभिरदिभरक्तुभिर्व्यक्त यमो ददात्यवसानमस्मै स्वाहा | l3 | 

यमाय सोमं सुनुत यमाय जुहुता हवि: | 

यमं ह यज्ञो गच्छत्यग्निदूतो अरङ्कृत: स्वाहा | (24 | | 

यमाय घृतवद्धविर्जुहोत प्र च तिष्ठत | 

यमाय मधुमत्तमं राज्ञे हव्यं जुहोतन। ऋग्वेद 0 /24 /4-5, 7-9, 375 | | | 

स नो देवेष्वा यमद्दीर्घमायुः प्र जीवसे स्वाहा | (25 | 

इदं नम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृदभ्यः स्वाहा | (26 | | 

कृष्णः शवेतोऽरुषो यामो अस्य AST ऋज्र उत शोणो यशस्वान्‌। 

हिरण्यरूपं जनिता जजान स्वाहा | |47। | ऋग्वेद 40/20/29 मं। | 
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यजुवेद ४9 अंध्यीये के Feed भी से थीं और हवन सामग्री 
की 68 आहुतियां देवें - 

SIU TOT: साधिपतिकेभ्यः स्वाहा | | पृथिव्यै स्वाहा | | अग्नये स्वाहा | | 

अन्तरिक्षाय स्वाहा । | वायवे स्वाहा | | दिवे स्वाहा | । सूर्याय स्वाहा | | 

यजुर्वेद 39 अ० 7 Fo (7) आहुति े 

ओम्‌ दिग्भ्यः स्वाहा | । चन्द्राय स्वाहा | | 

नक्षत्रेभ्यः स्वाहा | । अदभ्यः स्वाहा | 

वरुणाय स्वाहा | | नाभ्यै स्वाहा | | 

पूताय स्वाहा | | यजुर्वेद 99 अ० 2 o (7) आहुति 

BST वाचे स्वाहा | | प्राणाय स्वाहा | । प्राणाय स्वाहा | | 

चक्षुषे स्वाहा | | चक्षुषे स्वाहा | | श्रोत्राय स्वाहा | | श्रोत्राय स्वाहा | | 

यजुर्वेद 39 Ge 3 मं० (7) आहुति 

ओउम्‌ लोमभ्यः स्वाहा | । लोमभ्यः स्वाहा | | 

त्वचे स्वाहा । | त्वचे स्वाहा l 

लोहिताय स्वाहा । । लोहिताय स्वाहा | | मेदोभ्यः स्वाहा | । मेदोभ्यः स्वाहा | | 

मांसेभ्यः स्वाहा | । मांसेभ्यः स्वाहा | | 

स्नावभ्यः स्वाहा | | स्नावभ्यः स्वाहा | | 

अस्थभ्यः स्वाहा । अस्थभ्य: स्वाहा | | 

मज्जभ्यः स्वाहा । | मज्जभ्यः स्वाहा | | 

रेतसे स्वाहा | | पायवे स्वाहा | | यजुर्वेद 39 अ+ 70 मं» (48) आहुति 

ओउम्‌ आयासाय स्वाहा | | प्रायासाय स्वाहा | | 

संयासाय स्वाहा | | वियासाय स्वाहा | | 

उद्यासाय स्वाहा | | शुचे स्वाहा | 

शोचते स्वाहा। । शोच मानाय स्वाहा। | . 

शोकाय स्वाहा | | यजुर्वेद 99 Se मश (9) आहुति 

ओम्‌ तपसे स्वाहा | | तप्यते स्वाहा । तप्यमानाय स्वाहा | | 

तप्ताय स्वाहा | | घर्माय स्वाहा | । निष्कृत्यै स्वाहा | | प्रायश्चित्य स्वाहा | | 

भेषजाय स्वाहा | | यजुर्वेद 39 Ste 72 He (8) आहुति 
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ओइम्‌ यमाय सवाह! अकायै खि PT भवै सहि 
ब्रह्मणे स्वाहा | | ब्रह्महत्यायै स्वाहा । | 

विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा | | द्यावापृथिवीभ्यां स्वाहा | | 
यजुर्वेद 39 अ 79 He (7) आहुति 


उपरोक्त 63 आहुतियाँ करने के बाद अब पुन: अथर्ववेद के निम्न 
wal से घी-सामगी की 70 आहुतियां देवें - 
ओउम्‌ सूर्य चक्षुषा गच्छ वातमालना दिवं च गच्छ पृथिवी च धर्मभिः। 
अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रति तिष्ठा शरीरै: स्वाहा | Ia | 
सोम एकेभ्यः पवते घृतमेक उपासते। 
येभ्यो मधु प्रधावति तांश्चिदेवापि गच्छत्तात्‌ स्वाहा | ।2 | | 
ये चितूर्व ऋतसाता ऋतजाता ऋतावृधः। 
ऋषीन्तपस्वतो यम तपोजा अपि गच्छतात्‌ स्वाहा | ।3। | 
तपसा ये अनाधृष्यास्तपसा ये स्वर्ययुः। 
तपो ये चक्रिरे महस्तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ स्वाहा | ।& | | 
ये युध्यन्ते प्रधनेषु शूरासो ये तनूत्यज: | 
ये वा सहम्रदक्षिणास्तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ स्वाहा | ।5। | 
स्योनास्मे भव पृथिव्यनुक्षरा निवेशनी। 
यच्छासै शर्म सप्रथाः स्वाहा | ।6।। 
अपेमं जीवा अरुधन्‌ गृहेभ्यस्तं निर्वहत परि ग्रामादितः। 
ृत्युर्यमस्यासीहूतः प्रचेता असून्‌ पितृभ्यो गमयां चकार स्वाहा | |7 | | 
यमः परोऽवरो विवस्वां तत; परं नाति पश्यामि किचन | 
यमे अध्वरो अधि मे निविष्टो भुवो विवस्वानन्वाततान स्वाहा | ।8। | 
अपागूहन्नमृतां मर्त्येभ्यः कृत्वा सवर्णामदधुर्विवस्वते | 
उताश्‍्विनावभरष्यत्तदासीदजहादु दा मिथुना सरण्यूः स्वाहा | । 9। | 
इमी युनज्मि ते वस्वी असुनीताय वोढवे। 
ताभ्यां यमस्य सादनं समितिश्चाव गच्छतात्‌ स्वाहा | 20 | | 
अथर्ववेद 8 | 2 । 7,75-5, 79, 27, 32, 33, 56 | | 
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ऋग्वेद, यजुर्वेदे? और अथर्व के मैत्री सें आहितियां हो जाने के 
पश्चात्‌ अब पुनः तैतिरीय-आरण्यक के 26 मन्त्रों से घी-सामगी से आहुतियां 
देवें - 

ओइम्‌ अग्नये रयिमते स्वाहा | l | 

पुरुषस्य सयावर्यपेदघानि मृज्महे | 

यथा नो अत्र नापरः पुरा जरस आयति स्वाहा | [2 | 

तैत्तिरीय आरण्यक 6 lt । 

य एतस्य पथो गोप्तारस्तेभ्यः स्वाहा | ।3। | 

य एतस्य पथो रक्षितारस्तेभ्यः स्वाहा lA | 

य एतस्य पथोऽभिरक्षितारस्तेभ्यः स्वाहा | ।5। | 

ख्यात्रे स्वाहा | ।6। | अपाख्यात्रे स्वाहा | ।7। | 

अभिलालपते स्वाहा । ।8। । अपलालपते स्वाहा। (9 | | 

अग्नये कर्मकृते स्वाहा। ।0। | 

यमत्र नाधीमस्तस्मै स्वाहा | aa । तैत्तिरीय आरण्यक 6।2। | 

अग्नये वैश्वानराय सुवर्गाय लोकाय स्वाहा 2 | | 

तैत्तिरीय आरण्यक 6।3। | 

आयातु देवः सुमनाभिरूतिभिर्यमो ह वेह प्रयताभिरक्ता | 

आसीदतां सुप्रयते ह बर्हिष्यूर्जाय जात्यै मम शत्रुहत्ये स्वाहा | l3 l | 

योऽस्य कौष्ठ्य जगतः पार्थिवस्यैक इद॒शी । 

यमं भङ्ग्यश्रवो गाय यो राजाऽनपरोध्यः स्वाहा | [75 | | 

यमं गाय भइरयश्रवो यो राजाऽनपरोध्यः। 

येनाऽऽपो नद्ये धन्वानि येन धो: पृथिवी दृढा स्वाहा | 38! | 

हिरण्यकक्षयान्सुधुरान्‌ हिरण्याक्षानयःशफान्‌। 

अस्वाननशशतो दानं यमो राजाभितिष्ठति स्वाहा | [76 | | 

यमो दाधार पृथिवीं यमो विश्वमिदं जगत्‌। 

यमाय सर्वमित्तस्थे यत्‌ प्राणद्वायुरक्षितं स्वाहा | |77। | 

यथा पञ्च यथा षड्‌ यथा पञ्चदशर्षयः। 

यमं यो विद्यात्‌ स वूयाद्ययैक ऋषिर्विजानते स्वाहा | ।8। | 
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गायत्रीत्रिष्टुप्छन्दांति सर्वा ता यम आहिता स्वाहा | (29 | | 

अहरहर्नयमानो गामश्वं पुरुषं जगत्‌। 

वैवस्वतो न तृप्यति पञ्चभिर्मानवैर्यमः स्वाहा | ।20। | 

वैवस्वते विविच्यन्ते यमे राजनि ते जनाः। 

ये चेह सत्येनेच्छन्ते य उ चानृतवादिनः स्वाहा | ।2 | | 

ते राजन्निह विविच्यन्तेऽथा यन्ति त्वामुप। 

देवांश्च ये नमस्यन्ति ब्राहमणांश्चापचित्यति स्वाहा | ।22। | 

यसिन्वृक्षे सुपलाशे देवैः संपिवते यमः। 

अत्रा नो विश्पतिः पिता पुराणा अनुवेनति स्वाहा | ।23। | 

उत्ते तभ्नोमि पृथिवीं त्वत्परीमं लोकं निदधन्मो अहं रिषम्‌ | 

एतां स्थूणां पितरो धारयन्तु तेऽत्रा यमः सादनात्ते मिनोतु स्वाहा | |2&। | 

तैत्तिरीय आरण्यक 6।7। | 

यथाऽहान्यनुपूर्वं भवन्ति यथर्त्तव ऋतुभिर्यन्ति क्लुप्ताः। 

यथा नः पूर्वमपरो जहात्येवा धातरायूषि कल्पयैषां स्वाहा | [28 | | 

नहि ते अग्ने तनुवै क्रूरं चकार मर्त्य: | 

कपिर्वभस्ति तेजनं पुनर्जरायुर्गीरिव। 

अप नः शोशुचदघमग्ने शुशुध्या रयिम्‌। 

अप नः शोशुचदघं मृत्यवे स्वाहा | | 26। | 

तैत्तिरीय आरण्यक 6।अनु. ]20 | 

इस प्रकार उपरोक्त सभी आहुतियाँ की कुल संख्या 5437+63+0+26=224 
हो गई हैं। यदि घी और सामग्री वच जाये तब इन्ही 2 मन्त्रों से आहुतियां देते जायें 
जव तक शरीर भस्म न हो जाय। 


'गताला' को सदगति के लिए प्रार्थना 

मृतक के सभी सगे-सम्वंधी, इष्ट मित्र स्नान करें तत्पश्चात्‌ जहाँ दाह संस्कार 
किया हो उसी के आस-पास ओ३म्‌ झण्डे के नीचे 'गताला” की सद्गति कं लिए 
ऋग्वेद के निम्न चार मन्त्रों से सुख-शान्ति, सद्गति, तथा उद्धार हेतु प्रार्थना करें। 
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AIL पूषा त्वेतश्च्यावयतु प्र विद्वाननष्टपशुर्भुवनस्य गोपाः। 

स त्वैतेभ्यः परि ददत्पितृभ्योऽगिनर्देवेभ्यः सुविदत्रियेभ्यः । || | 
आयुर्विश्वायुः परि पासति त्वा पूषा त्वा पातु प्रपथे पुरस्तात्‌। 

यत्रासते सुकृतो यत्र ते ययुस्तत्र त्वा देवः सविता दधातु | ।2 | | 

पूषेमा आशा अनु वेद सर्वाः सो अस्मो अभयतमेन नेषत्‌। 

स्वस्तिदा आघृणिः सर्ववीरो5प्रयुच्छन्पुर एतु प्रजानन्‌। ।3। | 

प्रपथे पथामजनिष्ट पूषा प्रपथे दिवः प्रपथे पृथिव्याः। 

उभे अभि प्रियतमे सधस्थे आ च परा च चरति प्रजानन्‌। ।4। | 

ऋग्वेद 40 |7 | 3-6 | | 

असतो मा सदगमय | तमसो मा ज्योतिर्गमय | मृत्योर्मा अमृतं गमय | ।5 | | 


हिन्दी प्रार्थना 


Sam 

हे सर्वाधार, सर्वान्तर्यामिन्‌ सवका पोषण करने हारे हे परमेश्वर! तुम अनन्त 
काल से अपने उपकारों की वर्षा किये जाते हो। तुम्हारी चरण-शरण की शीतल छाया 
में परं तृप्ति है, शाश्वत सुख की उपलब्धि है सव अभिलपित पदार्थों की प्राप्ति है। 

है जगत्पिता परमेश्‍वर! आपके विधि विधान से कोई प्राणी वच नहीं सकता 
अर्थात्‌ सागर की गहराई से लेकर नील गगन के उस पार तक आपकी ही व्यवस्था | 
हम अल्पज्ञ मनुष्य आपकी सृष्टि नियमन्‌ को नहीं जान सकते हैं, इसीलिए अज्ञान रूपी 
भवसागर में हमेशा हमेशा रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते S| आज... इस दुःख की घड़ी 
में प्रभु आपसे फरियाद करते हैं आपका अमृत पुत्र/पुत्री सांसारिक नाम से अभिहित 
अमुक... वंश अमुक... गोत्र में उत्पन्न स्वर्गीय/स्वर्गीया... आपके दिव्य चरण 
शरण में इहलीला को समाप्त करते हुए आ गए हैं/आ गई हैं| 

हे दया के सागर! आप दिव्याला को उसके कर्मो के अनुसार सदगति प्रदान करो 
और आपकी व्यवस्थानुसार उनके न रहने से परिवार में जो कष्ट हुआ है, क्षति हुई है 
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और जो न भरें धौलो धव हओ है भमहिंत ea परिवीशको धैर्य धारण 
करने की शक्ति प्रदान करो | 

एक मिनट मौन धारण 
ओम्‌ भूर्भुव: स्व: | तत्सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि! धियो यो नःप्रचोदयात्‌। | 


ओझम्‌ शान्तिः! शान्ति:!! शान्तिः!!! 
नेवाली प्रार्थना 
शि 


हे सर्वाधार! सर्वान्तर्यामी सवैलाई पोषण गर्ने परमेश्वर, तपाईले अनन्तकालदेखि 
आफ्नो उपकारको वर्षा गरिरहनुभएको छ। तपाईंको चरण-शरणको शीतल छायामा 
परम तृप्ति छ, शाश्वत सुखको उपलव्धि छ साथै सम्पूर्ण अभिलपित पदार्थहरूको 
प्राप्ति छ। 

हे जगत्पिता परमेश्वर! तपाईंको विधि-विधानलाई उल्लङ्घन गरेर कुने पनि 
प्राणीहरू जीवित रहन सक्दैनन्‌ | धर्म, कर्मादिले शिखरमा पुगेका विशवविजयी चक्रवर्ती 
महाराज धिराज दशरथ, जनक, ययाति, ऋपभदेव आदि र बेद शास्त्रका ज्ञानले 
परिपूर्ण भएका वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि आदि व्र्मज्ञानीहरू तथा महावीर, वुद्ध, 
दयानन्द जस्ता समाजसुधारकहरू पनि तपाईंको लीलापूर्ण होस्‌ भन्दै तपाईंकै शरणमा 
परे। तपाईको महिमामण्डन गर्दै योगिजनहरू पनि नेति-नेति भनेर थाके। सागरको 
गहिराई देखि लिएर निल-गगन को पारिसम्म तपाईकै व्यवस्थामा अन्तर भुक्त भएर 
प्राणीहरू आफ्नो कर्मानुसार फल प्राप्त गरिरहेका छन्‌ | 

प्रभु! तपाईको माया अपरम्पार छ | हामी अल्पज्ञ मनुष्य तपाईको विधि-व्यवस्थालाई 
नजानेर रोइ रहेका छौं | 

आजको यो ... दु:खद घड़ीमा हामी प्रभुको प्रार्थना गर्छौँ | तपाईंका यी अमृतमय 
पुत्र/पुत्री... वंशमा ... कुलमा ... गोत्रमा उत्पन्न स्वर्गीय/स्वर्गीया... आफ्नो 
सांसारिक कर्तव्य निर्वहन गरी आज पार्थिव शरीरलाई त्यागेर तपाईको दिव्यचरणमा 
नीट #- इसी प्रकार प्रथम दिन से अद्धाउ्जलि के दिन अथवा वारहवे, NEF दिन 
तक हवन के वाद प्रार्थना करें। 
WENO OMAN SND OMNES OMIA RDS 
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शरण लिन अडिँकैको छ *्तवाईले यो'दियालीको'कर्मामुशारउसलाई सदगति तथा 
शान्ति प्रदान गर्नुहोला | तपाईंको व्यवस्थानुसार मृतालाको परिवार र सम्वन्धित ईष्ट- 
मित्रादिमा जो कष्ट भएको छ, अपूरणीय क्षति भएको छ त्यसलाई सहन गर्न, सम्पूर्ण 
परिवारादिमा धैर्य धारण गर्नको निम्ती असीम शक्ति प्रदान गर्नुहोला | 


St RN RES स 
- नोट : 7. प्रार्थना गरिसके पछि दुई मिनट मीन धारण गर्नु र गायत्री गत्रको उच्चारण 


गरेर मीन समाप्त गर्नु। 
ओम्‌ शान्तिः! शान्तिः!! शान्तिः!!! 


मृत्यु-बेथल अर्थात्‌ जिक कमबे में शण को बब्खा 
गया था Bat बथान UY यज्ञ की ठ्यणबथा 


जिसके घर में मृत्यु हुयी हो उसके घर को मार्जन, लेपन, प्रक्षालनादि से शुद्धि 
करके सुगन्धादि युक्त घी सहित हवनीय पदार्थों से शान्तिकरण पृष्ठ 69 से लेकर 72 
तक के 28 walt से स्वाहा शब्दक साथ आहुति देवें जिससे मृतक का वायु घर से 
निकल जाय, और शुद्ध वायु घर में प्रवेश कर और सवका चित्त, मन सुगन्धयुक्त 
वातावरण से प्रसन्न रहे। यदि उस दिन रात्रि हो जाय तो दूसरे दिन पूर्वाहन उसी कमरे 
में यज्ञ का आयोजन करें जहाँ पर मृतक शरीर रखा गया था। 


ge चयन तथा भक्म TOE, ददिथ चयन तथा भरकम VAE y 

तीसरे दिन पुर्वाह्न समय में मृतक का कोई सम्वन्धी, नातेदार श्मशान में जाकर 
चिता कुण्ड से मृतक के भस्म तथा अस्थियां वटोर कर अलग जगह पर 2-3 फुट 
गडा खोदकर गडडे में विसर्जन करें, ताकि अस्थियों से किसी को हानि भी न पहुंचे 
नोट 8- 
7. सद्गति स्थलदेखि लिएर तेर दिनसम्म यो प्रार्थना हवनपछाडि नित्यरूपमा yfi 
2. दाह संस्कार के पश्चात्‌ क्रियापुत्र तथा शोकातुर परिवार सायं के समय मृत्यु स्थल 
पर पृष्ठ 88-55 के अनुसार हवनीय वस्तुओं को लेकर यज्ञ की व्यवस्था करें। 
EEE OND PAIN ADMIN ADO - 
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और जंगली जानेवरो से भी दुर्गति aia Ae ea Sas आगि भैक के लिये कुछ 
भी कर्म कर्तव्य नहीं है, क्योकि भस्मान्तं शरीरम्‌ यजुर्वेद मन्त्र के प्रमाण से स्पष्ट हो 
चुका है कि दाहकर्म और अस्थिचयन से पृथक मृतक के लिए दूसरा कोई भी कर्म शेप 
नहीं रह जाता है। आगे चोथे दिन से लेकर तेरहवे दिन तक जो भी हवनादि कर्म किये 
जाते हैं वे केवल अपने मन की शान्ति तथा सुन्दर स्वस्थ वातावरण को तैयार करना 
मात्र है। 

अत: यथा सम्भव तीसरे दिन ही प्रात: अस्थिचयन कर्म करने के पश्चात्‌ 
मध्याह्न वा अपराह्न में हवनादि कार्यक्रम आयोजन करके गताला को श्रद्धाञ्जलि 
अर्पण तथा मृतक के परिवार जनों को उपदेशादि से सान्चना देकर कार्यक्रम को समाप्त 
करना चाहिए। 

7. जो तीसरे दिन से लेकर वारहवें अथवा तेरहवें दिन तक यज्ञ करके श्रद्धाञ्जलि 
कर्म करना चाहते हैं, निम्नलिखित हवनीय वस्तुओं को अवश्य तैयार रखें - 

2. अस्थि सञ्चय (भस्म प्रवाह) करने के वाद तीसरे अथवा amei, तेरहवें 
दिन में श्रद्धाञ्जलि (शोक सभा) उठाला वा रसम-पगड़ी आदि कर्म करना हो तो 
हवनीय सामग्री के अतिरिक्त गोमूत्र, गंगाजल, पगड़ी आदि की भी विशेष व्यवस्था 
करनी चाहिए। 


क) प्रतिदिन अर्थात्‌ तीसरे दिन से लेकर श्रद्धाञ्जलि कार्यक्रम तक अथवा 
वारहवें, तेरहवें दिन तक के हवनादि सामग्रियों की सूची इस प्रकार है - 


) कलश (धड़ा)  लीटर पानीवाला अथवा 4, 2) घी - 300 से 500 ग्राम 
तक, 3) हवन-सामगी, 4) काला-तिल, 5) जव (जी), 6) शहद, 7) चन्दन चूरा, 
8) कपूर, 9) पञ्चमेवा, 70) गुग्गुल, 2) चीनी वा गुड़, 72 ) रूई-माचीस-धूप, 
78) केशर (पीला), 24) श्री खण्ड चन्दन, 75) चावल, 76) मीली (ama), 
77) रोली (लाल टीका) आदि! 


So छल कक पाक पता OO 
क) उपरोक्त हवनीय वस्तुएँ प्रतिदिन की आवश्यकतानुवार तैयार रखें। 
a) स्व-सागय्यठ्ितार कम अववा ज्यादा किया जा सकता है। 
॥059/0:2/००॥॥659०8/७-9॥॥655/90/७॥॥65९७०७७८७-७॥ 
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ख) Bago! फल, फूल, आपति पञ्चे पलव}; भहश, दूर्वा, पत्तल 
अर्थात्‌ केला का पत्ता वा कागज प्लेट, सूखी समिधा (लकड़ी), आम, पलास, खैरा, 
पीपल, नीम, वेल, ववूल, वरगद, गूलर, देवदार, श्रीखण्ड, शमी आदि के होना 
चाहिए। 

ग) स्विष्टकृत आहुति और बलिवैश्वदेव आहुति के लिए खीर अथवा मीठा 
भात प्रतिदिन 300 ग्राम की हिसाब से तैयार रखें। 


'निम्नलिब्खित क्षामानोँ को भी यन्षबथल पढ tera वरे 


चद्दर (बैठने के लिए) = 
ग्लास छोटे - 
बड़ी प्लेट - 

« चम्मच छोटी - 
चम्मच बड़ी - 
कटौरी बड़ी - 
. पानी का जग -i पानी का लोटा - 
थाली बड़ी - 

. परात अथवा बड़ी थाली - 
, दीया और अगर बत्ती स्टैण्ड - + 
. चिमटा - 

. पंखा = 

. चाकू = 

, टावल अथवा गम्छा बड़ा (हाथ पोंछने के लिए) - 


७ & "उ छ छा कै oN न 


A A ti 
& Pno 
O mi mi क नि छन छडी हना लल नन थर धा मै अरे 
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'अन्त्येष्टि-दाहकर्म' विधि प्रकरण सम्पूर्ण | 


ISO SOC NYOMI I OMNI 
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प्रतिदिन फ्रतः-कषय्या"(विस्पर) पर-चैठकर'निम्मलिखित' छह मन्रों को 
पद्यानुवाद सहित उच्चारण करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करें - 


_ शान्ति यज्ञ आवम्भ 


Seem 


प्रातः काल का प्रत 

ओन प्राता रलं प्रातरित्वा दधाति तं चिकित्वाचप्रतिगृह्या नि धत्ते | 
तेन प्रजां वर्धयमान आयू रायस्पोषेण सचते सुवीरः। 
ऋ० 4।25|3| | 

व्रतपते वल के भण्डारा। प्रातः काल में पुत्र तुम्हारा | | 
तव चरणन में चित्त देता हूँ। सुन्दर समय पर वत लेता EI । 
दिन भर में न पाप करूँगा। सायं-प्रातः जाप करूँगा | | 
सव अंगों को वश में करके | शुभ मार्ग में सदा विचर के | | 
कर्म में वेद अनुसार करूँगा। शुभ कर्मासे प्यार करूँगा। । 
धर्मपूर्वक करूंगा गुजारा | केवल तेरा रहे महारा | । 
पर उपकार में रहे जीवन। धन वल तेरे कर दूँ अर्पण । 
जव भी मन में पाप समावे। जव भी वुद्धि कुमार्ग जावे | | 
तव ही दया अपार दिखाओ | पाप कर्म से प्रभु वचाओ। । 
प्रातः काल तुझे नित ध्यावें । आलस्य निद्रा दूर भगावें | | 


प्रात: जागबणा मन्त्र 
ओ प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे परतर्मित्रावरूणा प्रातरश्विना | 
प्रातर्भग पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातःसोममुत रुद्रं हुवेम | 4 | 
ऋ 7l4Iil | 

प्रातः काल की मधु-वेला में शरण तुम्हारी आये हैं। 

अग्नि, इन्द्र तुम मित्र वरूण तुम, भक्ति भाव उमगाये हैं | । 

वेद के स्वामी अमृत सागर! वुद्धि में सदज्ञान भरो | 

हे पालक परमेश्वर! मेरे सारे संकट दूर करो | | 
ENDZONE ES OMY BH SiS ool 
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?०"०००तजिति भुम वय प्रमितो पधि 
आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह | ।2। | 
He 7।४।2 | | 
प्रात: काल की मंगल वेला जय ऐश्वर्य दिलाती है | 
सेवनीय भजनीय सोम का अमर सोम वरसाती | | 
रवि सम तेज धार कर भगवान्‌ तेरी आज्ञा पालें हम। 
दुष्ट दमन तेरे रक्षण में जीवन सफल वनालें हम | | 
भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगेमां धियमुदवा ददन्न: | 
भग प्र णो जनय गोभिरश्वैर्भग प्र नृभिर्नृवन्तः स्याम। ।3। | 
ऋ 7।4]3| | 
है नायक! संसार के स्वामी सत्य धनां के धाम तुम्ही । 
"सर्व प्रकाशक सवके रक्षक वने अखिल गुण ग्राम तुम्ही । | 
मो घोड़े वलवान और सन्तान सहित हों धाम सदा | 
वुद्धि हमें दो भगवन्‌ ऐसी जपे तुम्हारा नाम सदा | 
उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अहनाम्‌। 
उतोदिता मघवन्ूर्य्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम | ।$ | | 
; We 7l4il4ll 
तुम असंख्य धनों के दाता हो परम पूज्य 'मगवान तुम्हीं। 
प्रात: मध्य सव पावन कर दो, सव से शक्तिमान्‌ तुम्हीं | | 
हम उत्कर्प प्राप्त कर पावें ऐसे सुन्दर भाव भरो! 
देवों की मति देकर पभुजी हम सव को खुशहाल करो | | 
भग एव भगवां अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम | 
तं त्वा भग सर्व इज्जोहवीति स नो भग पुर एता भवेह | ।5। | 
He Fe 7 । सू+ 4 | मं+ 5 | | 
अृतमयी सुखद वेला में शुभ कर्मों का ध्यान करं । 
जीवन में एश्वर्य भरो प्रभु अमृतरस का पान करें। | 
हम सव हों सोभाग्यवान्‌ नित धरते रहें तुम्हारा ध्यान | 
सव जग के उपकारी होवें ऐसी कूपा करो भगवान्‌ | | 
HENSON ON OMRON IN ONIN ODI 
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प्रातः काल'के' प्रेरक भजन] इन' दोनो भजनों को "अवश्य गुनगुनाएं 
अमृत Aer जाग 
Don ad 


7 
अमृत वेले जाग, अमृत वरस रहा। 
प्रभु-चितन में लाग, अमृत वरस रहा | | 

नीरस जीवन में रस भर ले - 2 धार-धर्म भवसागर तर ले 

आलस-निदरा त्याग, अमृत वरस रहा | अमृत वेले ... 
सत्य ज्ञान की ओढ़ चुनरिया - 2 छोड़ कपट चल प्रेम-नगरिया 
खुल जाएँ तरे भाग, अमृत वरस रहा । |! । अमृत वेले ... 

परोपकार को लक्ष्य वना ले - 2 ऊँचा अपना-आप उठा ले 

धो कुसंग के दाग, अमृत वरस रहा! ।3। | अमृत वेले ... 
वड़े भाग्य से नर-तन पाया - 2 देख तुझे सवने समझाया 
रख इसे वेदाग, अमृत वरस रहा Lal | अमृत वेले ... 

वड़े भाग्य से नर-तन पाया, वेद शास्त्रोने यही समझाया | 

रख इसे वेदाग, अमृत वरस रहा] ।5। | अमृत वेले ... 


So जाग gana 
en MARES 


2 

उठ जाग मुसाफिर भोर भई 
अव रैन कहां जो सोवत है? 
जो सोवत है सो खोवत है 
जो जागत है सो पावत है | । उठ जाग ...। lal | 

टुक नींद से अखियाँ खोल जरा 

और अपने प्रभु से ध्यान लगा | 

यह प्रीत करन की रीत नहीं 

प्रभु जागत है तू सोवत हैं| | उठ जाग ... | ।2। | 
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नादान भुंप्रॉत*्कॅरमी' अपनी Foundation Chennai and eGangotri 
ओ पापी पाप में चैन कहाँ? 
जव पाप की गठरी सीस धरी 
फिर सीस पकड़ क्‍यों रोवत है। | उठ जाग ...। ।3। | 
जो कल करना सो आज कर ले 
जो आज करना सो अव कर ले। 
जव चिड़ियों ने चुग खेत लिया 
फिर पछतावे क्या होवत है| | उठ जाग ...। 4 | | 


ola ASA 
RR 4 


3 
निम्नलिखित मंत्रों को उच्चारण करते हुए स्नान करें - 
ओम्‌ आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन। 
महे रणाय चक्षसे। | ऋक, 70/9/7/। 
यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः। 
उशत्तीरिव मातरः। | कक» 70/9/2। | 
तस्मा अरड्श माम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ। 
आपो जनयथा च नः। | ऋक्‌» 70/9/3/ । 
शं नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। 
शं योरभि स्रवन्तु नः। | ऋक्‌» 09/4/। 


अथ गान्ति यद्ग MAFA 
गायत्री मन्त्र 
Td 
हिन्दी नेपाली पद्यानुवाद सहित) 
ओस भूर्भुव: स्व:। तत्सवितुवरिण्यं भगो देवस्य धीमहि। धियो यो न: प्रचोदयात्‌। | 


यजु, 363 मंत्र ऋक 3।62 70 मंत्र; सामवेद उत्त. 73/4/3।। 
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हिन्दी अनुवाद $22 Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
तूने हमें उत्पनन किया पालन कर रहा है तू। 

तुझसे ही पाते प्राण हम दु:खियों का कष्ट हरता है तू! | 
तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान | 

सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान | | 

तेरा ही धरते ध्यान हम माँगते तेरी दया | 

ईश्वर हमारी वुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला | 

दाता हमारी .........- वेद मार्ग पर चला | 


नेपाली अनुवाद 8- 

सूष्टि गरेर विश्वको, पालन संदैव गर्दछौ, | 

हो प्राणदाता देवने, दुःखीयाको कष्ट हर्दछी l 
तिम्रो महान तेज छ, छाइ रहेको सर्व स्थान्‌। 
मृष्टिका वस्तु-वम्तुमा, प्रभु भइरहेछ विद्यमान्‌। | 
तिम्रो ने ध्यान धर्दछौं, गर्छौं दयाको याचना | 
ईश्वर संदैव वुद्धि यो, हिस्‌ श्रेष्ठ मार्गमा । | 
दाता सदैव वुद्धि यो, हिड़ोस्‌ वेद मार्गमा | | 


Sroa क्तुति प्रार्थना उपाक्षना 


(हिन्दी नेपाली पद्यानुवाद सहित) 
हवन आरम्भ करने से पहले विशवानि देव से लेकर अग्ने नय सुपथा तक आट 
मन्त्रों का पद्यानुवाद सहित सश्रद्धा पूर्वक पाठ करें तत्पशचात स्वस्ति वाचन के 3 मन्त्री 
और शान्ति करण के 28 मन्त्रों का पाठ अवश्य करें | 


ओम्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव | 
यद्भद्रं तन्न आसुव | alt. 
यजु 30/3 TA 
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नल हिन्दी अनवे by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
g, 
§- 


तू सर्वेश सकल सुखदाता, शुद्ध स्वरूप विधाता है, 
उसके कष्ट नष्ट हो जाते, शरण तेरी जो आता है। 
सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से, हमको नाथ वचा लाजे, 
मङ्गलमय ! गुण-कर्म पदारथ, प्रेम सिन्धु हमको दीजे | | 
नेपाली अनुवाद 2- 
हे ऐश्वर्य समग्युक्त सविता! सर्जक सवेलोकका, 
निर्मल, शुद्धस्वरूप, दिव्य सुखका, दाता परंदेवता!! 
हाम्रा दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुःखहरू सारा प्रभा दूर हुन्‌, 
कल्याण कारक भद्र, सदगुणहरू आऊन्‌ सवै प्राप्त हुन्‌ l | 


हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक5 आसीत्‌। 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां करै देवाय हविषा विधेम। ।2। | 
यजु 73 l4 मत्र 
हिन्दी अनुवाद 8- 
तू ही स्वयं-प्रकाश, सुचेतन, मुख स्वरूप दु:ख त्राता है, 
मूर्य-चन्दलोकादिक को, तू रचता और टिकाता है| 
पहले था अव भी तू ही है, घट-घट में व्यापक स्वामी, 
योग, भक्ति, तप द्वारा तुझको, पावें हम अन्तर्यामी | | 
नेपाली अनुवाद 8- 
आफ्नो दीप्त प्रकाशले रवि-शशी पार्ने प्रखर झलमल, 
सर्जित जीव समूहका, भुवनका प्यारा पिता सुन्दर | 
यो पावन-प्रिय मृष्टिदेखि अधि आ यस्तै पछाडि पनि 
जो नित्य रहने अनादि प्रभूको श्रद्धा, गरी नत वनि। ।2। | 


नोट :- सन्ध्या, हवन तथा सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान आरम्भ होने के 
पश्चात बैठे हुए व्यक्ति विशेष को नमस्ते आदि अभिवादन करना अथवा एक दूसरे 
से and करके संपादित कार्य में वाधा डालना महापाप है। 
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° आलेदा b ecu Tat यस्य विश्व Sar sate Wire यस्यै देवा: | 
यस्यच्छाया5मृतं यस्य मृत्यु: कसै देवाय हविषा विधेम | |3 । 
यजु. 25789 |} 


हिन्वी अनुवाद &- 

तू ही आलज्ञान वलदाता! सुयश विज्ञ जन गाते हैं, 

तेरी चरण-शरण में आकर, भव सागर तर जाते हैं| 

तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे विसराने में, 

मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु! तुझसे लगन लगाने में। | 
नेपाली अनुवाद 8- 
आलज्ञान दिने र वल पनि दिने, आला तथा देहमा, 
गर्छन्‌ दिव्य उपासना दृढ़भइ, विद्वान्‌हरू योगमा | 
जसको आश्रय मान्नु मोक्ष सुख हो, न मान्नु नै मृत्यु हो; 
आज्ञा पालन गर्न तत्पर रहीं यस्ता परं देवको । ।3। | 


यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो वभूव। 
यऽ ईशेऽ अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कसै देवाय हविषा विधेम | । &। | 
यजु. 28 /4 | 


हिन्दी अनुवाद s- 

तूने अपनी अनुपम माया से, जग-ज्योति जगाई है, 

मनुज और पशुओं को रचकर, निज महिमा प्रगटाई है | 

अपने हृदय-सिंहासन पर, श्रद्धा से तुझे विठाते हैं, 

भक्ति-भाव से He लेकर, शरण तुम्हारी आते हैं। । 
नेपाली अनुवाद 2- 
जड़-चेतन सवमा अनन्त र करुणा, राख्ने विराजमान भइ, 
मानिस वा पशु-पन्छी, कीट सवको निर्माण गर्न्या सधैं | 
यस्ता दिव्यस्वरूप पूज्य प्रभुको, आज्ञा शिगेधार गरी, 

आफ्ना उत्तम वस्तु अर्पण गरी, अत्यन्त श्रद्धा गरौं | LAL | . 
॥655202/०0॥659/9:2/0-9॥॥6509:०2/99॥॥5:5:92/०-9॥ 
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Shear पृथिवी च ger येन स्व स्तभितं येन नाक: | 
योऽअन्तरिक्षे रजसो विमानः कसै देवाय हविषा विधेम | ।5। | 
यजु. 326 | 
हिन्दी अनुवाद s- 
तारे रवि चन्द्रादिक रचकर, निज प्रकाश चमकाया है, 
धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख जगाया है | 
तू ही विश्व विधाता, पोपक! तेरा ही हम ध्यान धरें, 
शुद्ध भाव से भगवन्‌! तेरे भजनामृत का पान करें। | 
नेपाली अनुवाद 8- 
जसले तीक्ष्ण स्वभाव सूर्य गणको, पृथ्वी तथा सुखको, 
सिर्जन्‌ गर्नु भएर धारण गरी, ऐश्वर्यले भर्नु भो। 
डन्दातीत, विशिष्ट मोक्ष सुखका, दाता परंव्रत्मको; 
सारा शक्ति लगाई भक्ति निशदिन, हामी गरी ईशको | ।5। | 


प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बभूव | 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो5अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ | |6 | | 


He 70/72 70 


'हिन्दी अनुवाद 8- 


तुझ से वड़ा न कोई जग में, सव में तू ही समाया है, 
जड़ चेतन सव तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है | 
हे सर्वोपरि विभा! विश्व का तूने साज सजाया है, 
धन दौलत भरपूर दीजिये, यही भक्त को भाया है। 
नेपाली अनुवाद 8- 
सर्वाराध्य प्रजापते! हजुरको यो मृष्टिमा सर्जित, 
अर्को को छ तपाईँ भिन्न जगमा प्राणी कुनै गर्वित! 
इच्छा पूर्ण सवै गराइ दिनुहोस्‌ हाम्रा सवै सादर, 
हामी पाउँ यथेष्ट शुद्ध धन औं ऐश्वर्य वा वेभव | lol | 
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से नो area b a ॥ स विधाता धाता धामा {वैद अवनानि Sait विश्वा | 
यत्र देवाऽअमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त | 7 । 
यजु &2/70 मत्र 


हिन्दी अनुवाद 8- 
तू गुरु हे, प्रजेश भी तू हे, पाप-पुण्य फल दाता है, 
तू ही सखा वन्धु मम तू ही, तुझसे ही सव नाता है। 
भक्तों को इस भव वन्धन से, तू ही मुक्त कराता है, 
तू हे अज, Men महाप्रभु! सर्वकाल का ज्ञाता है | 
नेपाली अनुवाद 8- 
भ्राता, वन्धु, सखा, सदा सुख दिने, सारा जगद्धारक, 
नाम, स्थान र जन्म जान्दछ सवै व्रह्माण्डकै निश्चय । 
सांसारिक सुख-दुख देखि विरहित आनन्दको सागर; 
सर्वात्मा, महनीय, विश्वगुरूको चिन्तन गरौं निर्भय | 7 | | 
अग्ने नय सुपथा रायेऽअस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोध्यसमज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमऽउक्तिं विधेम। isl | | 
यजु. 40/76 | 
हिन्दी अनुवाद &- 
तू हे स्वयं प्रकाशरूप प्रभो! सवका मिरजनहार तुही, 
रसना निशि दिन रटे तुम्ही को! मन में वसना सदा तुही | 
कुटिल पाप से हमें वचाते रहना हरदम दयानिधान! 
अपने भक्त जनों को भगवन्‌! दीजे यही विशद वरदान | | 
नेपाली अनुवाद £- 
अग्ने ज्ञानस्वरूप ज्योतिर्मय हे! हामी सुपथमा हिडीं, 
ऐश्वर्यादि समग्र दिव्य पथका, यज्ञार्थ विस्तार गरौं | 
हाम्रा क्षुद्र-कुभाव औ कुटिलता,'टाढा विदा गर्दिनोस्‌; 
स्वामीकै गुणगान कीर्तनगरी, आनन्दमा मन रमोस्‌ | । 8। | 
इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मन्त्राः 
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Digitized by "अध 'बववितंर्वोर्चेनेम °° 
SŘ. 
निम्नलिखित मन्त्रों से सुख प्राप्ति हेतु प्रार्थना करें। सु + अस्ति = स्वस्ति 
अर्थात्‌ हमारा सव कुछ अच्छा हो, कल्याण हो, इन मंत्रों मे 4 वार स्वस्ति शब्द का 
उच्चारण हुआ है | सुख विशेष का नाम ही स्वर्ग है। सुख शरीर के लिए afer! 
यदि गन्त्रानुसार कर्म भी करते हैं तो अवश्य सुख की प्राप्ति होगी | 


३. ओइम्‌ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ होतारं रलधातमम्‌। | 
ऋक Ilil Fel | 
2. स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपाय नो भव। 
सचस्वा नः स्वस्तये। | ऋकू 7/2/9 Fol | 
3. स्वति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिरनर्वणः। 
स्वस्ति पूषा असुरो दधातु.नः स्वस्ति द्यावापृथिवी सुचेतुना | | 
` ऋक्‌ ढाक! 
5. स्वस्तये वायुमुप व्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः। 
बृहस्पति सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः। | 


8. विस्वे देवा नो अद्या स्वस्तये वैस्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये | 
देवा अवन्त्वृभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रूद्रः पात्वंहसः | | 


6. स्वस्ति मित्रावरूणा स्वस्ति पथ्ये रेवति | 
स्वस्ति न इन्द्रश्वाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि। | 
ऋक्‌ 5।5।72 - 74 Fo! | 
7. स्वस्ति पन्यामनु चरेम सूर्याचन्द्रमसाविव | 
पुनर्ददताध्नता जानता सं गमेमहि। | ऋकू» 5/5/76 Fe | | 


8. ये देवानां यज्ञिया यज्ञियानां मनोर्यजत्रा अमृता ऋतज्ञाः। 


ते नो रासन्तामुरुगायमद्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा न: | | 
ऋकू 7।35 [75 Fol | 
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9. येभ्यी/भाता”मधुनलिन्वतें प्यः पीयूष RRR ot 
उक्थशुष्मान्‌ वृषभरान्त्वप्नसस्ताँ आदित्याँ अनु मदा स्वस्तये। | 
ऋक्‌» 70/67/3 Feo! | 
0. aaa अनिमिषन्तो अर्हणा वृहद्देवासो अमृतत्वमानशुः 
ज्योतीरथा अहीमाया अनागसो दिवो वर्ष्णाणं वसते स्वस्तये। | 


u. सम्राजो ये सुवृधो यज्ञमाययुरपरिहृवृता दधिरे दिवि क्षयम्‌। 
at आ विवास नमसा सुवृत्तिभिर्महो आदित्याँ अदितिं स्वस्तये। | 


22. को वः स्तोमं राधति यं जुजोषथ विश्वे देवासो मनुषो यतिष्ठन। 
को वोऽध्वरं तुविजाता अरं करद्यो नः पर्षदत्यंहः स्वस्तये | | 


43. येभ्यो होत्रां प्रथमामायेजे मनुः समिद्धाग्निर्मनसा सप्त होतृभिः। 
त आदित्या अभयं शर्म यच्छत सुगा नः कर्त सुपथा स्वस्तये | | 


45. य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तवः। 
ते नः कृतादकृतादेनसस्पर्यद्या देवासः पिपृता स्वस्तये | | 
78. भरेष्विन्द्रं सुहवं हवामहेंऽहोमुचं सुकृतं दैव्यं जनम्‌। 
अग्निं मित्रं वरणं सातये भगं द्यावापृथिवी मरुतः स्वस्तये | | 


36. सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं. सुशर्माण-मदितिं सुप्रणीतिम्‌ 
दैवी नावं स्वरित्रामनागस मस्रवन्तीमा रुहेमा स्वस्तये | | 


37. विश्वे यजत्रा अधि वोचतोतये त्रायध्वं नो दुरेवाया अभिहुतः। 
सत्यया वो देवहूत्या हुवेम श्रृण्वतो देवा अवसे स्वस्तये | । 


28 . अपामीवामप विश्वामनाहुतिमपारातिंदुर्विदत्रामधायतः। 
आरे देवा द्वेषो अस्मधुयोतनोरूणः शर्म यच्छता स्वस्तये | | 
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39. अरिष्टः स मर्तो विश्वं एधतेश्रप्रजोभिजवते' धर्मणस्परि | 
यमादित्यासो नयथा सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता स्वस्तये। | 


20. यं देवासोऽवथ वाजसातौ यं शूरसाता मरुतो हितेधने | 
प्रातर्यावाणं रथमिन्द्र सानसिमरिष्यन्तमा रुहेमा स्वस्तये। | 


2. स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु स्वस्त्यप्सु वृजने स्वर्वति | 
स्वस्ति नः पुत्रकृथेशु योनिषु स्वस्ति राये मरुतो दधातन। । 


22, स्वस्तिरिद्धि प्रपथे शेष्ठा रेक्णस्वत्यभि या वाममेति। 
सा नो अमा सो अरणे Prag स्वावेशा भवतु देवगोपा | | 
Ade 70/69]3 - 26 %e | | 
२9. इषेत्वोर्े त्वा वायव स्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय 
कर्मणऽ आप्यायध्वमघ्या ऽइन्द्राय भागं प्रजावत्तीरनमीवाऽ अयक्ष्मा मा 
वस्तेनऽ ईशत माघशं सो gars अस्मिन्‌ गोपतौ स्यात वह्वीर्यजमानस्य 
पशून्‌ पाहि। | यजुः 7/2 Fel | 


24. आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विशवतोऽदव्धासोऽअपरीतासऽउदिभदः। 
देवा नो यथासदमिदुधेऽअसनप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। | 


25. देवानां भद्रा सुमतिक्रर्जूयतां देवानां रातिरभि नो निवर्त्तताम। 
देवानां सख्यमुपसेदिमा वयं देवा नऽआयुः प्रतिरन्तु जीवसे। | 


26. तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियंजिन्वमवसे हूमहे वयम्‌ | 
पूषा नो यथा वेदसामसदुधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये | | 


27. स्वस्ति न 5इन्द्रो वृद्धश्नवा: स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। 
स्वस्ति नस्ताक्ष्योऽ अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु । | 
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28. भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा भद्रं पश्वेमाक्षभिर्यजत्रा: | 
स्थिरेरङ्गैसतुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। | 
यजु० 25 l I4 35, 78, 729, शा To! | 
29. अग्न आ याहि वीतये गृणानो इव्यदातये | 
नि होता सत्सि वर्हिषि। | साम ए० 7/7 Hol | 


30. तवमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषांहित:। देवेभिर्मानुषे जने | 
साम० ए० 7/2 Fol | 


आ. ये त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि विभ्रतः। 
वाचस्पतिर्वला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। | अवर्वः 7/72 Fe! 


।। ङति कणकितिणाचनम्‌। | 


a > 
aiang ane है अगघ तो माता-पिता शी नाण है 
जिक्षने कमी बोला तो उक्षका खेड़ा याब ÈI l 
जिन्होंने Zany आत्मा पे डूबते मञ्ञधाब Sl 
माता-पिता, प्मात्मा मिलते न खावम्याच हैं।। 
माँ बाच के व्खातिय GA कहना; 
कर्ण है अहभमान नहीं। 
कर्ज छै डनका aa शिव वक 
भिक्षा या कोर्ड ढान नहीं। | 


ir < ~° च 
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शान्तिकरण के मन्त्रों में 87 वार “शम्‌? शब्द आया है और 72 वार 
“शान्ति” शव्द, 6 बार शिव” 
शब्द आया है! शान्ति, शिव और शम्‌ शब्द का अर्थ है कल्याण करना 
अथवा होना | इसलिए इन मन्त्रों का 
पाठ करना चाहिये। 


I. ओइम्‌ शं न इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शं न इन्द्रावरुणा रातहव्या। 
शमिन्द्रासोमा सुविताय शं योः शं न इन्द्रापूषणा वाजसातौ | | 


२. शं नो भगः शमु नः शंसो अस्तु शं नः पुरन्धिः शमु सन्तु रायः। 
शं नः सत्यस्य सुयमस्य शंसः शं नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु । | 


3. शं नो धाता शमु धर्ता नो अस्तु शं न उरूची भवतु स्वधाभिः। 
शं रोदसी वृहती शं नो अद्रिः शं नो देवानां सुहवानि सन्तु | 


%. शं नो अग्निर्ज्योतिरनीको अस्तु शं नो मित्रा वरुणा वश्विना शम्‌। 
शन्नः सुकृतां सुकृतानि सन्तु शन्न इषिरो अभि वातु वात: | | 


5 शन्नो द्यावापृथिवी पूर्वहूतौ शमन्तरिक्षं दृशये नो अस्तु। 
शंन ओषधीर्वनिनो भवन्तु शं नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः | | 


6. शं न इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु शमादित्येभिर्वरुणः सुशंसः। 
शं नो रुद्रो रुद्रर्भिजलाषः शं नस्त्वष्टा ग्नाभिरिह श्रृणोतु | | 


2. शं नः सोमो भवतु ब्रह्म शं नः शं नो ग्रावाणः शमु सन्तु यज्ञाः। 
श॑ नः स्वरूणां मितयो भवन्तु शं नः प्रस्वः शम्वस्तु वेदिः। | 
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8. Tose Tag ahaa प्रदिशो! भवन्तुप 
शे नः पर्वता ध्रुवयो भवन्तु शं नः सिन्धवः शमु सन्त्वापः। | 


9. शं नो अदितिर्भवतु व्रतेभिः शं नो भवन्तु मरुतः स्वर्क्काः। 
शं नो विष्णुः शमु पूषा नो अस्तु शं नो भवित्रं शम्वस्तु ag: | | 


य0. शं नो देवः सविता त्रायमाणः शं नो भवन्तूषसो विभातीः। । 
शं नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शं नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शम्भुः | | 


u. शं नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह धीभिरस्तु | 
शमभिषाचः शमु रातिषाचः शं नो दिव्याः पार्थिवाः शं नो अप्याः। | 


2. शं नः सत्यस्य पतयो भवन्तु शं नो अर्वन्तः शमु सन्तु गावः। 
शं नः ऋभवः सुकृत: सुहस्ताः शं नो भवन्तु पितरो हवेषु | | 


38. शं नो अज एकपाद्देवो अस्तु शं नोऽहिर्वुघ््यः शं समुद्र: | 
शं नो अपां नपात्पेरुरस्तु शं नः पृश्निर्भवतु देवगोपा | | 
me 7।35 /7 - 78 म्‌ | | 
44. इन्द्रो विश्वस्य राजति। 
शं नोऽअस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे | | 
यजु० 36/8 Fo | | 
78. शन्नो वातः पवतां शन्नस्तपतु सूर्य: | | 
शन्नः कनिक्रदद्देव: पर्जन्योऽअभिवर्षतु । | 
JJe 36/70 Fol | 


76. अहानि श॑ भवन्तु न: शं रात्री: प्रति धीयताम्‌। श॑ नऽइनद्रा्नी भवतामवोभिः 
शं नऽ इन्द्रावरूणा रातहव्या | 
शं नऽ इन्द्रापूषणा वाजसातौ शमिन्द्रासोमा सुविताय शं यो: | | 
यजु» 36/7 Fe! | 
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77. शैओट्देवीरभिष्टव?"आपो“भवम्तु'पीतये॥? शं योरभिस्रवन्तु न: | 
Tje 3672 We ll 
78. थी: शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति: | 
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वशान्तिः शान्तिरेव 
शान्तिः सा मा शान्तिरेधि | | यजुः 36/77 Fel | 


49. तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌। पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः 
शतं श्रृणुयाम शरदः शतं प्र व्रवाम शरदः शत्तमदीना: स्याम शरदः शतं 
भूयश्च शरदः शतात्‌। | यजुः 36/24 Fol | 


20. यज्जाग्रतो दूरमुंदैति देवं तदु सुप्तस्य तथैवैति। 
दुरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कत्पमस्तु | | 
यजु» 84 [7 मं | | 
ai. येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा: | 
यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु | | 
ययुर 34 (2 मं | 
22. यस्रज्ञानमुत्त चेतो धृतिश्व यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु | 
> यस्मान्नऽऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु | 
यजु 24 8 Fol | 
23. येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीतममृतेन सर्वम्‌। 
येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु | | 
यजुः 34 [4 Fol | 
24. यसिन्नृचः साम यजूंषि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवारा: | 
यस्मिश्चत्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु | | 
यजु» &4 (8 Hel | 


ganit... TG! । तक रात्रि सोते हुए उच्चारण करने ते दुरे तथा डरावने AT 

नहीं आएंगे 
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25. सुषारविरशवानिवऽयम्मनुष्याम्मेमीयतेऽभीशुभिर्षाजिमऽद्गव | 
TRS यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसडक्तल्पमस्तु। | 
यजु ० 34 l6 % tf 
26. स न: पवस्व शं गवे शं जनाय शमर्वति। 
शं राजन्नोषधीभ्यः | | सामः उत्तर 2/7/3 Fe | | 


27. अभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावापृथिवी उभे इमे | 
अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नो अस्तु | | 


28. अभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात्‌। 
अभयं नक्तमभयं दिवा नः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु | | 
अधर्वः 29/75 ।5-6 Fo | | 
ङति शान्तिकबणम्‌ 


HR ¢ ध = 
ot? 
S Sa 


alam sad पूजा हेतु छाढशोपचाश | 
डरे हुए को अभयदान दो, भूखे को अनाज का दान। . 
प्यासे को जल दान करो, अपमानित का आदर सम्मान | | 
विद्यादान करो अनपढ़ को, विपद ग्रस्त को आश्रय दान | 
वस्त्र हीन को वस्त्र दान दो, रोगी को औषधि का दान | 
धर्म रहित को धर्म सिखाओ, शोकातुर को धीरज दान | 
भूले को सन्मार्ग वता दो, गृह-विहीन को दो गृह दान | 
करो सभी निस्वार्थ भाव से, मन में कभी न हो अभिमान | 
अपने सम सव ही को मानो, फिर किस पर किस का अहसान। 
इन द्वादशोपचार से, प्रभु का करता जो अर्चन और ध्यान। 
हो निष्काम प्रेम-युत, उसको निश्चय मिलते हैं भगवान | 
HNO AHN AINSI SGN DS ON 
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हणन की विधि 
S 


विधि - 7 


(क) आचमन प्रक्रिया - 
अपने वाये अथवा अपने सामने गिलास में या पञ्चपात्र में पानी भरकर रखें 
माथ ही चम्मच भी उसमें रखें। अव वायें हाथ से चम्मच पकड़कर चम्मच में पानी भरें 
तत्पश्चात्‌ उस चम्मच के पानी को अपने दायें हाथ की हथेली में डालकर पानी को पीवें 
(आचमन करें) | इस प्रकार तीन मन्त्रों के साथ क्रमश; तीन वार आचमन करे | 
ओम्‌ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा | 4) | प्रथम वार 
ओइम्‌ अमृतापिधानमसि स्वाहा | ।2। | द्वितीय वार 
ओम्‌ सत्यं यशः श्रीर्मयि श्री: श्रयतां स्वाहा | ।3| | तृतीय वार 
तैत्तिरीय आरण्यक प्र, 70/अनुर 32, 35 
(ख) अव पुनः उसी तरह दायें हाथ में पानी डालकर हाय को धोयें - 


विधि- 2 


अङ्ग स्पर्श प्रक्रिया - 

इस अंग स्पर्श प्रक्रिया में दायें हाथ से जलपात्र में से चम्मच द्वारा पानी भरकर 
वायां हथेली में डाले | पानी से भरी हुइ हथेली में दायें हाथकी मध्यमा और अनामिका 
दोनों अड्गुलियों को मिलाकर हथेली के पानी में डुवो लें | उसके वाद नीचे लिखे गए 
मन्त्रों को उच्चारण करते हुए शरीर के प्रत्येक अङ्ग के दायें वायें भाग पर क्रमश; एक 
एक करते हुए (स्पर्श) छुएँ। 


नोट :- किये जाने वाले अनुष्ठान के साथ यदि मनार्थ का तालमेल अथवा 


सामंजस्य न होता हो वह कर्म राख में आहुति डालने के समान निष्फल है। 
HENSON SUNG IND NSIS ON ASIN BND Ol 
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म्‌ वाइम MASY - 
(मुख के दोनों कोने में छुएं)- दायां-वायां 
AIT नसोर्मे प्राणोऽस्तु - 
(इससे नाक के दोनों छिद्र) - दायां-वायां) 
ओम्‌ अक्षणोर्मे चक्षुरस्तु - 
(इससे दोनों आंख) - दायां-वायां 
ओम्‌ कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु - 
(इससे दोनों कान) - दायां-वायां 
AI TANT वलमस्तु - 
(इससे दोनों भुजाएं) - दायां-वायां 
ओइम्‌ ऊवॉर्मऽओजोऽस्तु - 
(इससे दोनों जंघाएं) - दायां-वायां 
Stat अरिष्टानि मेऽअझ्गानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु - 
(इससे समस्त शरीर में जल का छिद्काव करें) 
पारस्कर Yo Fle 3। कण्डिका 3। Yo 25 | | 
बिधि - 3 


(क) दीपक से अग्नि प्रज्वलन की प्रक्रिया - 
नि मन्न ते माचिस से दीपक जलाएं तत्पश्चात कड़छी अर्थात्‌ दुवा में रखे 
कपूर को वीपक की अनि से प्रज्ज्वलित करें और जोत को देखते रहें - 
ओम्‌ भूर्भुवः स्वः | | 
(गोभिल गृहपूत्र - Jo 7/ Ge 7 । वू) 
(ख) निम्नलिखित मन्त्र से हवनकुण्ड के वीच में युवा की अग्नि को स्थापित 
` ओस भूर्भुव: खर्चीरिव ger पृथिवीव वरिग्णा। 
तस्यास्ते पृथिवि देवयजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे | | 
यजु" 8 5 मन्त्र 
नोट : मन्त्र उच्चारण करने के पश्चात्‌ ही निर्देशित कर्म करें। 
NOS SANDYS MING DPSS DOO 


M Vidyalaya Collection. . 
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रखकर अग्नि प्रदीप्त 


| ay उदवुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि arent सं सृजेथामयं च। 
| अस्मिन्सधस्थेऽ अध्युत्तरस्मिन्‌ विशवे देवा 

| यजमानश्च सीदत | | यजु) 75 /54 मन्न 
| विधि - 4 


| (क) समिधा दान की प्रक्रिया - 
| आठ-आठ अंगुल की तीन समिधा घृत में भिगोएं तत्पश्चात निम्नलिखित म्र 
| से एक समिधा अग्नि में डालें - 
ओइम्‌ HAT इध्म आला जातवेदस्तेनेध्यस्व 
वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान्‌ प्रजया पशुभि 
रवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा | | 
इदमग्नये जातवेदसे इदं न मम | | 
(आश्वालयन गृह्ययूक्र 2 /70772) 
(&) निम्न वोनों Fat से दूसरी समिधा डालें - 
AM दुवस्यत घृतैर्वोधयतातिथिम्‌ | 
आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन | । इदमग्नये इदं न मम] | 
यजु SILT 
AIT सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन। 
अग्नये जातवेदसे स्वाहा | | 
इदमग्नये जातवेदसे इदं न मम l 
ययु 3/297 
(ग) निल मत्र से तीतरी समिधा डालें - 
ओझम्‌ तं त्वा समिदिभरड्गिरो घृतेन वर्द्धयामसि| 
वृहच्छोचा यविष्ठ्य स्वाहा | | 
इदमग्नये5 ड्गिरसे इदं न मम | । यजु» 3/3 मन्त्र 


| नोट : स्वाहा शब्द उच्चारण करने के पश्चात्‌ ही आहुति अर्पण करें| 
MESA ON NOMIC ON OMICS OY NOMEN SND OOM 
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पञ्च घृताहुति 
निम्नलिखित मन्त्रको ॐ वार बोलकर क्रमश: एक-एक करके 5 वार घृत की 
अहुति देवें - 
AA अयंत इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व 
वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान्‌ प्रजया पशुभि 
ब्रह्मवर्चसेनान्‍नाथेन समेधय स्वाहा | | 
इदमग्नये जातवेदसे इदं न मम | | 


विधि - 6 जल सिञ्च 


(क) जलपात्र में अथवा अञ्जलि में पानी लेकर वेदी अर्थात्‌ 
हवन कुण्ड के चारों ओर पूर्व दिशा आदि में निम्नलिखित 
मन्रो से पानी डालें - न्‍े 
ओइम्‌ अदितेऽनुमन्यस्व | | 
इस मन्त्र से पूर्व में। (दाये से वायें) 
ओइम्‌ अनुमतेऽनुमन्यस्व | | 
इस मन्त्र से पश्चिम में | (दायें से वायें) 
AM सरस्वत्यनुमन्यस्व । | 
इस मन्त्र से उत्तर में । (दाये से वायें) 
(गोभिल FEAT प्र 7] खर 3! Yo 7-3) 
(ख) बिल मन्न से दक्षिण दिशाके आग्नेय कोण ते आरम्भ करके हवनळुण्ड 
के चारों ओर पानी डालें - 
ओइम्‌ देव सवितः प्रसुव यज्ञ प्रसुव यज्ञपतिं भगाय | 
दिव्यो गन्धर्वः केतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु | | 
यजु, 30/7 TA 
WEDD ASH AMIN AA AOI DON 
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(क) निल मत्र से हवनकुण्ड के उत्तर भाग में अग्नि में आहुति देवे - 
ओउम्‌ अग्नये स्वाहा | इदमग्नये, इदन्न मम l | 
(Tie Jo पू» Te 7 Ze 9) 
(ख) बिन मन्त्र से दक्षिण भाग में घृत की आहुति दीजिये - 
ओउम्‌ सोमाय स्वाहा | | इदं सोमाय, इदन्न मम | । 2 | | 


विधि - 8 आज्यभागाहुति 


निम्न वो मंत्रो से कुण्ड के मध्य में क्रमश: ga की वो आहुति देवें - 
ओ प्रजापतये स्वाहा | इदं प्रजापतये, इदं न मम | | 
यजु» 78 ।28 मन्त्र 


AA इन्द्राय स्वाहा | इदं इन्द्राय, इदं न मम । | 
IJe 2227 मन्त्र 


विधि - 9 व्याहृति आहुतियां 


निल मंत्रों के बाय व्याहृति की चार घृत की आहुति देवें - 
ओम्‌ भूरग्नये स्वाहा | | इदमग्नये, इदं न मम। | 
ओम्‌ भुवर्वायवे स्वाहा | | इदं वायवे, इदं न मम। | 
ओम्‌ स्वरादित्याय स्वाहा | इदमादित्याय, इदं न मम | | 
ओम्‌ भूर्भुवः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः स्वाहा | 
इदमग्निवाय्वादित्येभ्यः, इदं न मम। | 
` गोभिल गृ. सू. 78/74 TA 
HINO ND DUNCAN SO DRM IODA 
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सुवा में घी के साथ मीठा मात, अथवा खीर भरकर निल मन्त्र से ` 


आहुति देवें - 
AH यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌ | 
अग्निष्टत्‌ स्विष्टकूडिद्यात्‌ सर्व स्विष्टं सुहुतं करोतु मे | अग्नये स्विष्टकृते 
सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्द्धयित्रे सर्वान्नः कामान्त्समर्द्धय स्वाहा | 
इदमग्नये स्विष्टकृते-इदन्न मम | | 
Ais 74/9/4724) । आश्व 7/770/22/ । 


विधि- 27 प्राजापत्याहुति (गीनाहुति) 


निम्न मन्त्र को मन में ही उच्चारण करके एक धृत की 
आहुति देवे :- 
MI प्रजापतये स्वाहा | इदं प्रजापतये इदन्न मम | 
यजुन 78/28 मन्त्र 


विधि - 72 qarit आहुतियां 


निम्नलिखित पवमानाहुति के चार ral से उच्चारण के वाद एक-एक करके 
घृत की आहुति वेवें :- 
ओइ भूर्भुवः स्वः। अग्न आयूंषि पवस 
आ सुवोर्जमिषं च नः। 
आरे वाधस्व दुच्छुनां स्वाहा | इदमग्नये 
पवमानाय - इदन्न मम | AI | 
Hae 9/66 (79 । | (प्रथम आहुति) 
HENSON SIGN O a a ON oO DD ll 
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A भुभुवः स्व: | १ पर्वमार्नः 


पाञ्चजन्यः पुरोहित: | तमीमहे महागयं स्वाहा | 


इदमग्नये पवमानाय - इदन्न मम | ।2। | 
क्रक» 9/6620॥ । (द्वितीय आहुति) 
ओशम्‌ भूर्भुवः स्व: | अग्ने पवस्व स्वपा असे वर्चः 
सुवीर्यम्‌। दधद्रयिं मयि पोषं स्वाहा | इदमग्नये 
पवमानाय - इदन्न मम। ।3। | 
ऋक» 966 27 । (तृतीय आहुति) 
ओम्‌ भूर्भुवः स्वः। प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता 
वभूव | यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणां स्वाहा | इदं 
प्रजापतये - इदन्न मम lAl | 
ऋक» 70727 /70 मं. | । (age आहुति) 


विधि - 78 अष्टाज्याहुतियां 


निम्नलिखित अब्टाज्याहुति के आठ rat से सभी कार्यो में एक-एक करके 
आठ घृत की आहुतियाँ देवें :- 
ओइम्‌ त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य हेळोऽवयासिसीष्ठाः। यजिष्ठो 
वहिनतम: शोशुचानो विश्वा देषांसि प्र मुमुग्ध्यस्मत्‌ स्वाहा | 
इदमग्नीवरुणाभ्याम्‌ - इदन्न मम | A! | 
ऋक 4 lilat. 
ओइम्‌ स त्वं नो अग्नेऽवमो भवोती नेदिष्ठो अस्या उषसो युष्टी । अव 
यक्ष्व नो वरुणं रराणो वीहि मुळीक सुहवो न एधि स्वाहा | | 
इदमग्नीवरूणाभ्याम्‌ इदन्न मम | | 2| | 
ऋक 4/7/54. 
HA इमं मे वरुण श्रुधी हवमद्या च मृळय। 
त्वामवस्युरा चके स्वाहा | | 
इदं वरुणाय इदं न मम। ।8। | 
Fhe 72/207॥79 मं. 
॥(८९१/७०/००-७॥॥७०/००/०५७॥॥॥-००/०७६0५०-००/जच 
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हविर्भिः। अहेड़मानो वरुणेह वोध्युरूशंस मा न आयुः 
प्र मोषीः स्वाहा | | इदं वरूणाय-इदन्न मम lAl | 
Tbe 7/24/77 म. 
ओझम्‌ ये ते शतं वरूण ये सहस्रं यज्ञियाः पाशा वितता महान्त: | तेभिर्नो 
ऽद्यसवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्काः स्वाहा | इदं वरूणाय सवित्रे 
विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुदभ्यः स्वर्केभ्यः - इदन्न मग | [8 | | 
(कात्या» शीत सूत्र 25 lii पं.) 
ओउम्‌ अयाश्चाग्नेऽस्यनभिशस्तिपाश्च सत्यमित्वमयाऽसि। 
अया नो यज्ञं वहास्यया नो धेहि भेषजं स्वाहा | | 
इदमग्नये अयसे - इदन्न मम lG l | . 
(कात्यः थीत मूत्र 25 l I0, ०० मं.) 
AP उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय। 
अथा वयमादित्य ब्रते तवानागसो अदितये स्याम स्वाहा | । इदं 
वरूणायाऽऽदित्यायादितये च - इदन्न मम | |7 | 
Bho 7/24 ।7ऊ म. 
ओम्‌ भवतं न: समनसौ सचेतसावरेपसी। मा यज्ञं हिं सिष्टं मा यज्ञपतिं 
जातवेदसी शिवी भवतमद्य न: स्वाहा | | 
इदं जातवेदोभ्याम्‌ - इदन्न मम | [8। | 
यजु. 5/3 मं. । । 


विधि - 2 प्रातःकालीन आहुतियां 


निललिखित at से वी के साथ सामग्री की आहुतियाँ भी देवें - 
ओम्‌ सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्य: स्वाहा | |7 | । 
ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा | ।2। | 
ओझ ज्योतिः सूर्य: सूर्यो ज्योतिः स्वाहा | |3 | 
यजु» 39 मं. 
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ओइम्‌ सजूर्देवेन सवित्रा सजूरूषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो 
वेतु स्वाहा । [5 | | 
यजु» 3/70 Ñ. 
ओइम्‌ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा | इदमग्नये प्राणाय, इदं न मम | NA | 
ओम्‌ भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा | इदं वायवेऽपानाय, इदं न मम | ।2| | 
ओम्‌ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा | इदमादित्याय व्यानाय, इदं न 
मम] ।3। | 
ओम्‌ भूर्भुवः स्वरग्नि वाय्वादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा | ।&। | 
इदमग्नि वाय्वादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः, इदं न मम | | 
fille आर» 70 (75, पारस्कर 7 /5 ।3-4। | 


विधि - 29 (क) सायंकालीन आहुतियां 


निम्नलिखित मन्त्रों ते घृताहुति के साथ सामग्री की आहुतियाँ भी देवें - 
ओइम्‌ अग्नि्ज्योत्िज्योतिरग्निः स्वाहा | lal | 
ओम्‌ अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च: स्वाहा | ।2| | 
(ख) - निम्न तृतीय मत्र को मन से उच्चारण करके तीसरी आहुति दीजिये - 
ओम्‌ अग्निज्यातिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा | ।3। | 
सजूर्देवेन सवित्रा सजू रात्रयेन्द्रवत्या जुषाणोऽअग्निर्वेतु स्वाहा | ।$ | 
ओम्‌ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा | इदमग्नये प्राणाय, इदे न मम | lA | 
ओम्‌ भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा | इदं वायवेऽपानाय, इदं न मम। ।2। | 
ओम्‌ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा | इदमादित्याय व्यानाय, 
इदं न मम | ।3| | 
ओझम्‌ भूर्भुवः स्वरग्नि वाय्वादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा | ।3| | 
इदमग्नि वाय्वादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः, इदं न मम। ।&| | 
तैत्ति. आरण्यक 70/75, पारस्कर T.F. 7।5।3-4। । 
ओम्‌ आपोज्योति रसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम्‌ स्वाहा | | 
तै» आ» 70/5 मंत्र 
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तया मामद्य मेधयाऽग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा | | 
We ३२/१4 मंत्र 
ओम्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव | 
यद्‌ भद्रं तन्न आसुव स्वाहा | | 
Tje 30/3 मंत्र 
AVL अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌। 
'युयो ध्यस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम स्वाहा | | 
यजु» 40/6 मंत्र 


प्रतिज्ञा मन्त्र 


(क) उपरोक्त सभी विधि करने के पश्चात्‌ निम्नलिखित प्रतिज्ञा मन्त्र को 
उच्चारण करते/करवाते हुए “स्वाहा” शब्द के साथ घृत-सामगी की एक आहुति 
अर्पण करें - 

AB - अन्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं 
तन्मे राध्यताम्‌। इदमहमनृतात्‌ सत्यमुपैमि | 
यजु 75 मत्र 


fears आहुतियाँ 
eS 


(ख) निम्नलिखित पाँच मन्त्रों से घृत-सामग्री (चरू) के साथ साथ मीठा भात 
अधवा खीर की भी आहुति देवें - 
ओम्‌ वायुरनिलमगृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम्‌। 
ओझ क्रतो स्मर! क्लिवे स्मर | कृतं स्मर स्वाहा | | 
यजु 40 [75 मत्र 
अर्थ - (वायुः) जीवाला, (अनिलम्‌) अपार्थिव अथवा अभौतिक और 
(अमृतम्‌) अमर है अर्थात्‌ कभी मरने वाला या नाश होनेवाला नहीं हे। (अथ) और 
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(इदं शरीरम्‌ यह शरीरे (मगि) भमि हो जॉनिवोली था tee हीनिवाला है। (है 
क्रतो) शरीरस्थ आला होने के कारण तू वायु' अर्थात्‌ चेतना-युक्त क्रीयाशील है 
(ओम्‌ स्मर) परमात्मा का स्मरण कर, लोक की भलाई के लिए और अपने किये हुए 
पिछले कर्मो को स्मरण कर | 
Hay प्रजापति: सम्भियमाण: सम्राद्‌ सम्भृतो वैश्वदेवः सं सन्नो धर्मः 
प्रवृक्तस्तेज5उद्यत5आश्विनः पयस्यानीयमाने पौष्णो विष्यन्दमाने मारुतः 
क्लथन | भेत्रः शरसि सन्ताय्यमाने वायव्यो हियमाणऽआग्नेयो हूयमानो 
वाग्घुतः स्वाहा l 
यजु 39/5 मंत्र 
अर्थ - जव यह जीव शरीर को छोड़कर पृथिव्यादि पदार्थो में भ्रमण करता हुआ 
जहां-तहां प्रवेश करता है और इधर-उधर जाता हुआ कर्मानुसार ईश्वर की व्यवस्था 
मे जन्म पाता है, तव ही प्रसिद्ध होता हे। उसी परमात्मा की तुम सव लोग उपासना 
किया करो! 
say सविता प्रथमेऽहन्नग्निर्ितीये वायुस्तृतीयऽ आदित्यश्चतुर्थे चन्द्रमाः 
पञ्चमऽ ऋतुः षष्ठे मरुतः सप्तमे वृहस्पतिरष्टमे। मित्रो नवमे वरुणो 
दशमऽइन्द्रऽएकादशे विश्वे देवा दादशे स्वाहा | 
qg 39/6 मंत्र 
अर्थ - हे मनुप्यो! जव ये जीव शरीर को छोड़ते हैं, तव सूर्य प्रकाशादि पदार्थो 
को पराप्त होकर कुछ काल भ्रमण कर अपने कर्मो के अनुकूल गर्भाशय को प्राप्त होते 
E, तत्पश्चात्‌ शरीर धारण कर जन्म लेते हैं, तभी पाप-कर्म से मुख-दुखः रूप फलों को 
'भोगते हैं | 
Hat ये चित पूर्व ऋतसाप ऋतावान ऋतावृधः | 
पितृन्‌ तपस्वतो यम तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ स्वाहा। 
ऋग्वेद 70 (754 4 
अर्थ - जो पितर ज्ञानपूर्ण सत्य के रक्षक, नित्य नियम पूर्वक यज्ञादि करने वाले 
मत्य का प्रचार-प्रसार केर उसे वढ़ाने वाले और तपस्वी हैं, ऐसे श्रेष्ठजनों को हे जीव! 
तुम प्राप्त करो। 
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फर ओइम्‌ प्रविताम्ते शरीरेष्य:-प॒थिव्यांलोकमिच्छलु। 
Te युज्यन्तामुस्रिया: स्वाहा | 
यजुर्वेद 35/2 | 
अर्थ - हे जीवो! जो जगदीश्वर तुम्हारे लिए सुख चाहता है और किरणों के द्वारा 
लोकलोकान्तर को पहुँचाता है | वही लोगों को न्यायकारी मानना चाहिये और उसी की 
उपासना करनी चाहिये। 

(ग) अव पुनः पृष्ठ 69 से लेकर पृष्ठ 72 तक के शान्तिकरण के 28 मन्त्रो से 
घृत-सामगी तथा खीर आदि से आहुति करें - 

(घ) ग्यारहवाँ, वारहवौँ और तेरहवें दिन अर्थात्‌ जिस दिन श्रद्धाञ्जलि का 
कार्यक्रम निश्‍चय हो नीचे दिए गए पुरूष मूक्त और पितृ सूक्त के मन्त्रों से पृष्ठ 95- 
॥00 के अनुसार आहुति देवें - 

(ङ) पृष्ठ 00-0 के अनुसार चारों वेदा के प्रथम और अन्तिम मो से 
आहुति करें। 

(च) इसके पश्चात्‌ समय और उपस्थित अभ्यागतों को ध्यान में रखते हुए 
यथोचित गायत्री मन्त्र से आहुतियाँ देवें - 


पूर्णाहुति मन्त्र 


अव निम्न लिखित मन्त्र को तीन वार उच्चारण करें साथ ही प्रत्येक उच्चारण 

में एक-एक करके तीन आहुति देकर यज्ञ पूर्ण करें - 
ओम्‌ सर्व वै पूर्ण स्वाहा, ओइम्‌ सर्व वै पूर्ण स्वाहा, 
ओशम सर्व वै पूर्ण स्वाहा 
(जो घृत एवं सामग्री पात्र में शेष है उसे 
थोड़ी-धोड़ी करके हवन कुण्ड में छोड़ते जावें) 
घृत मर्दन मन्त्र 
eee 

हवन की पूर्णाहुति के उपरान्त घृत पात्र में थोड़ा सा शुद्ध जल डालकर यज्ञ की 
अग्नि पर हल्का गरम करके दाएं हाथ की अंगुलियों के द्वारा दोनो हाथों पर लगाकर 
यज्ञाग्नि पर तपा-तपा कर इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए अपने मुख, आँख, 
HONDA NONNS ENS OITA DD OM 


CC-0.In Public Domain. PaninBnya Maha Vidyalaya Collection. 


ललाट तथा कपीलीदि परे मदन करें सार्थ है सांथ मुख सै निंने मंत्र का गायन करते 
जायें। 
ओ$म्‌ तेजोऽसि तेजो मयि धेहि, वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि; 
वलमसि वलं मयि धेहि, ओजोऽस्योजो मयि धेहि, 
मन्युरसि मन्यु मयि धेहि, सहोऽसि सहो मयि ARI | 
यजु. 29/9 मत्र 
हिन्दी अनुवाद - 
हे तेजवन्त भगवान्‌ मेरे में तेज भर दो | 
वस्माण्ड वीर्य! मुझको वीर्यवान कर दो । 
वल-वीर्य के भण्डारी! मुझ को वलि वनादो | 
हे ओज के अधीश्वर! निज ओज मे सजा दो। । 
पुरूषत्व रोप पावन, सहने की शक्ति दे दो | 
अपने सभी गुणों से परिपूर्ण नाथ कर दो। । 
नेपाली अनुवाद - 
हे सकल गुण युक्त भगवन, स्वीकार हो हाम्रा नित्य प्रणाम । 
तेज वीर्य वल उत्तम व्यवहार, वेद ज्ञानले होम्‌ शुद्ध विचार | | 


ALAIZA यज्ञ 


विधि 
क) निम्न लिखित दश मोसे भात अथवा खीर की Tabet दश आहुति 
अनि में अर्पण करें - 
ओउम्‌ अग्नये स्वाहा | I | 
ओम्‌ सोमाय स्वाहा | ।2। | 
ओउम्‌ अग्निषोमाभ्याम्‌ स्वाहा | ।3। | 
Haq विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा । ।&। | 
ओम्‌ धन्वन्तरये स्वाहा | ।5। | 
ओइम्‌ 'कु छै स्वाहा। ।6। | 
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AB प्रजापतये स्वाहा | |8 | । 


ओम्‌ धावापृथिव्यां स्वाहा | ।9। | 
ओइम्‌ स्विष्टकृते स्वाहा। (20! | 


भाग घब्खने के मन्त्र 


ख) भात अथवा खीर की निम्नलिखित 46 aA से थाली अथवा पतल में पूर्व 
दिशादि क्रमालुतार यथा क्रम ते भाग रखें - 


ओम्‌ सानुगायेन्द्राय नमः| (इससे पूर्व) | 

ओम्‌ सानुगाय यमाय नमः। (इससे दक्षिण) | 

ओम्‌ सानुगाय वरूणाय नमः। (इससे पश्‍चिम) | 

ओम्‌ सानुगाय सोमाय नमः। (इसमे उत्तर) 

ओम्‌ मरुद्भ्यो नम:| (इसमे द्वार) | 

ओरम्‌ अद्भ्यो नमः। (इससे जल) | 

ओम्‌ वनस्पतिभ्यो नमः। (इसमे मूसलोखल) | 

ओसम्‌ श्रियै नमः। (इससे ईशान) | 

ओम्‌ भद्रकाल्यै नमः। (इससे नेक्ऋत्य) | 

HI ब्रह्मणे नमः। ।ओइम्‌ वास्तुपतये नमः। (इनसे मध्य) | 

ओम्‌ विश्वेभ्यो नमः। ओउम्‌ दिवाचरेभ्यो नमः। 

ओम्‌ नक्तंचारिभ्यो भूतेभ्यो नमः। (इनसे उपर) | 

ओशन सर्वालभूतये नमः। (इससे पृष्ठ) | 

ओम्‌ पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। (इसमे दक्षिण) 

Je 8/87-79/ | 

ग्‌) सभी 26 भाग को एकठ्ठा करके अनि में थोड़ा थोड़ा करके अर्पण करें 
अथवा गाय को विला दें। 
ONDA OMY ND OMEN NS SO 
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गृहस्थ से सम्वन्धित इन 6 प्रकार के प्राणियों को भी निम्नलिखित 6 वाक्यों से 
अलग-अलग 6 भाग पत्तल अथवा पात्रों मे रखकर अर्पण करें - 

L. स्वभ्यो नम: | | कुत्तों के लिये अर्पण करें! 

2. पतितेभ्यो नमः। | समाज से वहिप्कृत लोगों के लिये दें। 

3. श्वपचेभ्यो नम: | | चाण्डाल अर्थात्‌ जिन मनुष्यों से अथवा प्राणियों 

से खतरा होने का डर वना रहता है उनके लिये दें। 

&. पापरोगिभ्यो नम:। | रोगग्रस्त अथवा असहाय लोगें के लिए दें | 

5. वायसेभ्यो नमः। | कीआ आदि पक्षियों के लिए दें। 

6. कृमिभ्यो नम:। | चाटी वा कीड़े आदि के लिए दें | 

aaa शुनां च पतितानां च शवपचां पापरोगिणान्‌। 
वायसानां कृमीणां च शनकैर्निर्वपेद्‌ भुवि। | 


मनु अ» 3। ऽलोक 72 / | 


मनुस्मृति के इस श्लोक के आदेशानुसार कुत्तों, कंगाल, gA आदि रोगियों, 
काक आदि पक्षियों और चांटी आदि कृमियों के लिये छह भाग अलग-अलग वॉट कर 
दे देवें | 


हिन्दी यज्ञ प्रार्थना 


ग 
यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए | 
छोड़ देवे छल कपट को मानसिक वल दीजिए। | 
वेद की गाये ऋचायें सत्य को धारण करें | 
हर्ष मे हो मग्न सारे शोक सागर से तरं | 
अश्वमेधादिक रचायें यज्ञ पर उपकार को। 
धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दे संसार को | | 
नित्य श्रद्धा-भक्ति मे यज्ञादि हम करते रहें । 
रोग पीड़ित विशव के सन्ताप सव हरते रहें। । 
HONS MMOD ODD NH OM [ose NO 
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भावना मिट जीप मेने शी पीप अत्याचार की oon 
कामनायें पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की | । i 
लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए | 
वायु जल सर्वत्र हाँ शुभ गन्ध को धारण किए। । 
स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम-पथ विस्तार हो | 
“इद न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो | | 
प्रेम रस में मग्न होकर वन्दना हम कर रहें | 
नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सव पर रहे। । 
२ 
मुखी वसे संसार सव, दुखिया रहे न कोय। 
यह अभिलापा हम सवकी, भगवन्‌ पूरी होय | i | 
विद्या-वुद्धि-तेज-वल, सवके भीतर होय | 
दूध-पूत-धन-धान्य से, वंचित रहे न कोय | |2 | | 
आपकी भक्ति प्रेम से, मन होवे भरपूर | 
राग-देष से चित्त मेरा, कोसो भागे दूर। ।3। ! 
मिले भरोसा आप का, हमें सदा जगदीश | 
आशा तेरे धाम की, वनी रहे मम ईश | ।& | | 
हमें वचाओ पाप से, करके दया दयाल | 
अपनी भक्ति-प्रेम से, सवको करो निहाल | |5 | | 
दिल में दया-उदारता, मन में प्रेम अपार | 
हृदय मे थैर्य-वीरता, सवको दो करतार | ।6 | | 
हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिये कृपानिधान | 
साधु-संगत-सुख दीजिए, दया-नम्रता दान। ।7। | 
3 
मिथ्या मति मिटाकर तुम सत्य में लगा दो | 
अज्ञान तम हटा कर तुम ज्योत जगमगा दो | | 
जीवन-मरण का वन्धन काटने की साधना दो। 
अमृत-सुधा पिलाकर सवको अमर वना दो। | 
॥650/9:3/8-9॥॥655<0.3/8-9॥0655/282/3-9॥॥553-95/७-9॥ 
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तुम कर्ता करतार तू, तू ही पालनहार | 
तू सव में सव तेरे में, तेरा सकल संसार | | 
तू प्रेरक तुम प्रेरणा तुम ही रचनाकार | 
भाव शुद्ध है भक्त के भेंट करो स्वीकार । | 
क्या तुमको अर्पण करें तुम सवका आधार | 
प्रभु शरण में अर्पित है प्रणवत वारम्बार | | 


नेपाली यज्ञ प्रार्थना 
आर SE 
ग 
यज्ञरूप प्रभो! सवैको, भावना उज्ज्वल वनोस्‌ | 
दोष दुर्गुण दूर हुन्‌ सव, आलवल नव प्राप्त होस्‌ | | 
वेदमन्त्र मिलि गाओं सवले, सत्यव्रतधारी वनीं | 
धर्ममर्यादा चलाई, सर्व उपकारी वनों। । 
देवयज्ञ TT गराओं, अश्वमेधादिक अरू | 
वुद्धिवलले हुन्‌ सुमण्डित, सारा नारीनरहरू। | 
भक्तिश्रद्धायुक्त मेकन, यज्ञ हामी सव गरी! 
रोगले सन्तप्त जगको, शोक र सन्ताप हरीं | | 
मेटियुन्‌ सव भावनाहरू, पाप अत्याचारका | 
पूर्ण हुन्‌ शुभकामनाहरू, यज्ञले संसारका | | 
प्राणधारी हेतु यज्ञ, लाभकारी होस्‌ सदा | 
यज्ञक शुभगन्धपूर्ण, वायु जल हुन्‌ सर्वदा ! | 
अन्न, औपधि, फूल, फल सव रोगहारी मेकन। 
धान्य-धनले पूर्ण सवको, स्वर्गमय होस्‌ जीवन | । 
स्वार्थपन सव त्यागि निशिदिन, प्रेमपथगामी वना | 
“दन्न मम का भावनाले, पूर्ण सव हामी वनों | | 
ETSI SIONS ERDAS HRD SING AROONOII 
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प्रेमरसमा मग्न भै नित, वन्दना यो 
नाथ करुणाकन्द प्रभुको, शरण हामी पर्दछौं | | 
2 
प्राणाधार-समस्त जीवगणका, हे दुःख हर्ता प्रभो! 
दाता, सुख-समृद्धि, तेज-वलका, हे विश्वश्रप्टा विभो! 
स्वामीको वरणीय 'भर्ग' झलमल, हृददेशमा झल्कियोस, 
हाम्रो वुद्धि पवित्र-निर्मल भइ, सन्मार्ग मा लम्कियोस्‌ । 
३ 
सारा प्राणि विपे दया गर प्रभु सवमा भलाई गर | 
हामी माथि कृपा गरेर भगवान्‌ कल्याण सवको गर | | 
हे स्वामी! सवमा मुखे सुख हवास्‌ कोई दु:खारी नहुन्‌ | 
पूर्ण मे धन धान्य ले सवजना आरोग्य वाँची TEI । 
देखुन्‌ भद्र स्वभावले सवजना सलार्ग फैलियोस यहाँ। 
कोई पाणि दुःखी भएर नरहुन्‌ सारा जगत्‌ भर महाँ। | 
4 
शक्तिशालि असंख्य प्राणिहरूमा जो नेत्र ज्योति दिने। 
नित्य पूर्व दिशातिर उदित भै आलोक फैलाउने | | 
यस्ता थी जगचक्षु सूर्य भगवान लाई सये वर्ष तक | 
देखी मुग्ध हुँदै निरोग तन भै drat सये वर्ष तक | | 
कानले श्री हरिका मिठा गुण कथा सी वर्ष सम सुनौं | 
सी वर्ष तक पाउने दृढ भई सन्मार्ग माने हिँड | | 
वाचो दीन नमे स्वतन्त्र धनवान्‌ सी वर्ष सम्मै हऊँ 
सी भन्दा पनि आयु पाउँ वढ्ता सत्‌ कर्म गर्दे रहुँ। | 
BONN MENDON DONNY SOM 
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प्रार्थना 


यो भूतं च भव्यं च सर्व यश्चाधितिष्ठति | 
स्वर्यस्य च केवलं तसै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नम: | | | 


He 70/9 (7 मंत्र 
यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमुतोदरम्‌। 
दिवं यश्चक्रे मूर्द्धानं तस ज्येष्ठाय व्रह्मणे नम: | |2 | | 
यस्य सूर्यश्चक्षुशचन्द्रमाश्च पुनर्णवः। 
अग्निं यश्चक्र आस्यं तसै ज्येष्ठाय व्रह्मणे नमः। ।3। | 
यस्य वातः प्राणापानौ चक्षुरद्गिरसोऽ भवन्‌। 
दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानी स्तसै ज्येष्ठाय व्रह्मणे नम: | || | 
Hade 70732, 33, 34 मत्र 
यतोयतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु । 
शं नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नःपशुभ्यः। 
यजु» 36 ।22 मंत्र 
तमीश्वराणां परमं महेश्वरं, तं देवतानां परमं हि दैवतम्‌। 
पतिं पतीनां परमं परस्ताद, विदाम देवं भुवनेशमीङ्यम्‌। | 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव वन्धुश्च सखा त्वमेव | 
त्वमेव विदया द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव | 
यन्मण्डलं व्याधि विनाश दक्षं, यदक्रग्‌ यजुः सामसु साम्प्रगीतम्‌ | 
प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः, पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ l | | 
वायुयमोऽग्नि वरुण: शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च | 
नमो नमस्तेऽस्तु सहम्रकृत्व पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते | ।2| | 
यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रूद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै, 
वेदैः साड्यापद क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। 
ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुर गणा देवाय तसमै नमः| ।3। | 


HENSON BOCAS ONS OECD ON SMO DY BON 
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स्वस्ति प्रजाभ्य: पिसिपालियन्तो Samaj न्यायेन मार्गण मही Wear" 
गौ ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका: समस्ता सुखिनो भवन्तु | ।& | | 
असतो मा सदगमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय | मृत्यो माँ अमृतं गमय | 


ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। | 
आक्रीर्णाढ 
>>“ 


सदा फूलता फलता भगवन्‌, यह याजक परिवार रहे | 
रहे प्यार जो किसी से इनका, सदा आपसे प्यार रहे | | 


मिथ्या कर अभिमान कभी न, जीवन का अपमान करे, 
देवजनों की सेवा करके, वेदामृत का पान करे | 
प्रभु आपकी आज्ञा पालन, करता हर नर नारी रहे l | 


मिले सम्पदा जो भी इनको, उसको मानें आपकी, 
घड़ी न आन पावे इन पर, कोई भी संताप की | 
यही कामना प्रभु आप से, कर हम वारम्वार रहे! ।2। | 
रहे प्याज CN | 
दुनियादारी रहे चमकती, धर्म निभाने वाले हों, 
सेवा के सांचे में सवने, जीवन अपने ढाले हों। 
वच्चा-वच्चा परिवार का, वनकर श्रवण कुमार रहे | ।3| | 
रहे प्यार जो त 
वने रहें सन्तोपी सारे, जीवन के हर काल में, 
हाल चाल हो ऐसा इनका, रहे मस्त हर हाल में | 
ताकि देश वसाया इनका, सुखदाई संसार रहे 4! | 
रहे प्यार जो .......... व लट 


॥०७५०”००/७५०॥॥०५,०/०००/9०-०9॥॥०७५१०१/०००/७०७॥॥०५-०-/”/७००/७-७॥ 
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Sc 
(संस्कृत) 
ओम्‌ धुवासि gasa यजमानो5स्मिन्नायतने प्रजया पशुभिर्भूयात्‌। 
घृतेन द्यावापृथिवी पूर्येथामिन्द्रस्य छदिरसि विश्वजनस्य छाया | | 
यजुः 5।28 Fo 
ओउप्‌ पुनस्त्वा5दित्या रुद्रा वसवः समिन्धतां पुनर्द्रह्माणो वसुनीथ यज्ञैः। 
घृतेन त्वं तन्वं वर्धयस्व सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। । ` 
यजु» 72/44 Fo 
ओम्‌ एस्याशमानमा तिष्ठाश्मा भवतु ते तनू: | 
कृण्वन्तु विशवे देवा आयुष्टे शरदः शतम्‌ | | 
अर्थव 2 (79 4 
ओम्‌ श्रीर्वर्चस्व मायुष्य मारोग्य माविधात्‌ पवमानं महियते धान्यं 
धनं पशुं वहुपुत्र लाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः | | 
साग्रं वर्षशतं जीव पिव खाद च मोद च | 
आयुर्वलं यशश प्रज्ञा प्राप्नुया: शुभसम्पदाम्‌ | | 
ओम्‌ स्वस्ति! ओ3म्‌ स्वस्ति!! ओम्‌ स्वस्ति!!! 


शान्ति पाठ 
द“ 
(हिन्दी नेपाली पद्यानुवाद सहित) 


ओउम्‌ धौ; शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी 
शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। वनस्पतयः 
शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ग्रहम शान्तिः सर्व शान्तिः 
शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। । 
यजु» 36/27। | 
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SS ro 
शान्ति कीजिये प्रभु त्रिभुवन में शान्ति कीजिये प्रभु त्रिभुवन में 
जल में थल में और गगन में अन्तरिक्ष में अग्नि पवन में | 
औपधि वनस्पति वन उपवन में सकल विश्व में जड़ चेतन में। | 
शान्ति कीजिये - 
व्राहमण के उपदेश वचन में क्षत्रिय के द्वारा हो रण में | 
वैश्यजनों के होवें धन में और शूद्र के हो आचरण में 
. शान्ति कीजिये - 
शान्ति राष्ट्र निर्माण सुजन में नगर ग्राम में और भवन में। 
जीव मात्र के तन में मन में ओर जगति के हो कण कण में। | 
शान्ति कीजिये - 


नेपाली पद्यालुणाढ 
Ne 


वनून्‌ देवलोक शान्ति नभ पनि सधैं शान्तिमय होस्‌ | 
धरित्री शान्ति हुन्‌ जल पनि सधैं शान्ति भरि होस्‌ | | 
लता औषध शान्ति सकल जगका शान्ति वन हुन्‌। 
वनून मानव शान्ति पृथिवी तलमा देवगण सव | | 
सदा सव शान्ति होस्‌ सम, दम, नियम व्रहमतकमा | 
जता हेरू शान्ति हँसि खुसि रहुँ विश्व भरमा | । 


नेपाली पद्याजुलाढ 
ed 


शान्ति होस्‌ हे प्रभु! त्रिभुवनमा - 2 
जलमा-थलमा, नीलगगनमा, अन्तरिक्ष औ अग्नि पवनमा, 
औषधि, वनस्पति, वन-उपवनमा, सकल विश्वमा, जड़-चेतनमा, 
शान्ति होस्‌-हे प्रभु! त्रिभुवनमा | | 
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वात्मणका उपदेश वचनमा, क्षत्रियकों होस्‌, जय प्रण-रणमा, 
वेश्यहरूको, तप होस्‌ सुधनमा, होस्‌ शूद्रको, निष्ठा श्रममा | 
शान्ति होस्‌ हे प्रभु! त्रिभुवनमा | | 
शान्ति राष्ट्र, निर्माण सुजनमा, नगर-गाउँमा, सदन-सदनमा, 
जीवमात्रको तनमा-मनमा, शान्ति होस्‌, प्रकृतिको कण-कणमा, 
शान्ति होस्‌ हे-प्रभु! त्रिभुवनमा | | 
नोट : उपरोक्त शान्ति यज्ञ तथा वलिवैश्वदेव, यज्ञ प्रार्थना तथा शान्ति पाठ 
आदि कर्म किए जाने के पश्चात्‌ आचार्य से उपदेशादि कथा श्रवण करने के अनंतर 
मध्याहन भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए | 


youh - 76 मंत्र 
ed 


श्रद्धाञ्जलि तथा ग्यारहवें, वारहवें वा तेरहवें दिन के अवसर पर विशेष 
आहुतियाँ 
l. सहसशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्त्रपात्‌ | 
स भूमिं सर्वत स्पृत्वाऽत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्‌। | 
2. पुरुषऽएवेदं सर्व यदभूतं यच्च भाव्यम्‌। 
उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति | | 
3. एतावनस्य महिमातो ज्यायाँश्च पूरूष: | 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि । | 
5. त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुन: | 
ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्साश्नानशनेऽअभि | | 
5. ततो विराडजायत विराजो अधि पूरुषः। 
स जातोऽअत्यरिच्यत पश्चादभूमिमथो पुर: | | 
6. तस्माय्ञात्‌ सर्वहुतः सम्भृतं पृषदाज्यम्‌। 
पशूँरताँश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये | | 
7. तस्माद्यज्ञात्‌ सर्वहुतऽऋचः सामानि जह्ञिरे। 


छन्दां सि जज्ञिरे तस्माधजुस्तस्मादजायत। | 
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36. 


गावो ह जक्षिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावय: | । 


. तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रत: | 


तेन देवाऽअयजन्त साध्याऽऋषयश्च ये। | 


»' यसुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌। 


मुखं किमस्यासीत्‌ किं वाहू किमूरू पादाऽउच्येते। | . 


« व्राहमणोऽस्य मुखमासीदवाहू राजन्यः कृतः। 


ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पदभ्यां शूद्रो$अजायत | | 


« चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्योऽअजायत। 


श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत | | 


. नाभ्याऽआसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णो यो: समवर्तत | 


पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तया लोकाँ 2 अकल्पयन्‌। | 


. यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत | 


वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म5इध्मः शरद्धविः। | 


« सप्तास्यासन्‌ परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः। 


देवा यद्यज्ञे तन्वाना5अवध्नन्‌ पुरुषं पशुम्‌ | | 
यज्ञन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌। 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। | 
यजु० 2 ।7 -6 मंत्र। | 


पितृब्तूक्त - 86 मंत्र 
eS 


- ओझ ये रूपाणि प्रतिमुञ्चमानाऽअसुराः सन्तः स्वधया चरन्ति। 
परापुरो निपुरो ये भरन्त्यन्निष्टॉल्लोकात्‌ प्रणुदात्यस्मात्‌। | 


यजु» 2/30 77| | 


2. अत्र पितरो मादयध्वं यथामागमावृषायध्वम्‌। 
अमीमदन्त पितरो यथाभागमावृषायिषत | | 
यजु» 2/अ मत्र। | 
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3. “भि दें: पितरो Tete नमी er! Paces शोर्षय Nee पितरो जीवाय 
नमो वः पितरः स्वधायै नमो वः पितरो घोराय नमो वः पितरो मन्यवे 
नमो वः पितरः पितरो नमो वो गृहान्नः पितरो दत्त सतो वः पितरो 
aorta: पितरो वास: | | 

यजु» 2/32 AT | 

%. उर्ज्ज वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परिखुतम्‌ | 

स्वधा स्थ तर्पयत मे पितृन्‌। | 
यजु 2/35 मत्र। | 

8. भूर्भुवः स्वः सुप्रजाः प्रजाभिः स्यां सुवीरो वीरिः सुपोषः TY: | 

नर्य प्रजां मे पाहि शंस्य पशून्‌ मे पाहयथर्य पितुं मे पाहि। | 
यजु, 3।37 मत्र। | 

6. मनो मे तर्पयत वाचं मे तर्प्पयत प्राणं मे तर्प्पयत चक्षमे तर्प्पयत श्रोत्रं मे 
तर्प्पयतालानं मे तर्प्पयत प्रजां मे तर्प्पयत पशून्मे तर्प्पयत गणान्मे 
तर्प्पयत गणा मे मा वितृषन्‌। । 

यजु 6 37 मत्र। | 

7. वाजे वाजेऽवत वाजिनो नो धनेषु विप्राऽअमृता ऽऋतज्ञाः। 

अस्य मध्वःपिवत मादयध्वं तृप्ता यात पथिभिर्देवयानेः। | 
यजु» 9 ।78 मंत्र। | 

8. आमा वाजस्य प्रसवो जगम्यादेमे द्यावापृथिवी विश्वरूपे | 
आ मा गन्तां पितरा मातरा चा मा सोमोऽअमृतत्त्वेन गम्यात्‌ 
वाजिनो वाजजितो वाजं ससृवांसो वृहस्पते भागमवजिष्रत निमृजाना: | | 

यजु» 979 FTI | 

9. आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पतां शरोत्रं यज्ञेन 
कल्पतां पृष्ठं यज्ञेन कल्पताम्‌ यज्ञो यज्ञेन कत्पताम्‌। ` 
प्रजापतेः प्रजाऽअभूम स्वर्देवाऽ अगन्मामृताऽअभूम। | 

यजुः 9।27 मत्र। | 
“40. मधु वाताऽ ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः। 

माध्वीर्नः संन्वोषधीः। | 
यजु 73 (27 मंत्र। | 
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ii. मधु लक्तमुतोषसे मधुमग्रार्धितं कज; Ehennai and eGangotri 
. मधु चौरसतु नः पिता | | 
यजु» 7828 मंत्र। | 
72. मधुमान्नो वनस्पतिमधुमों २। ।ऽअस्तु सूर्य: | 
माध्वीर्गावो भवन्तु नः| | 
यजु» 49 ।29 FTI | 
is. पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नम: | 
प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। अक्षनपितरोऽमीमदन्त 
पितरोऽतीतृपन्त पितरः पितरः शुन्धध्वम्‌। | 
| यजु» 79 (36 मंत्र। | 
4. पुनन्तु मा पितरः सोम्यासः पुनन्तु मा पितामहाः 
पुनन्तु प्रपितामहाः। पवित्रेण शतायुषा | पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्तु 
प्रपितामहाः। पवित्रेण शतायुषा विश्वमायु व्यश्नवै | | 
यजु» 79 /37 मंत्र। | 
25. पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः। 
पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मा। | 
यजुः 79 /29 FTI | 
76. ये समाना समनसः पितरो यमराज्ये | 
तेषां लोकः स्वधा नमो यज्ञो देवेषु कल्पताम्‌ | | 
यजु» 9/कळ मंत्र। | 
27. ये समाना समनसो जीवा जीवेषु मामका:। 
तेषां और्मयि कल्पतामसिल्लोके शतं समा: | | 
यजु» 79 ।46 FT! | 
78. उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः। 
असुं य ईऽयुरवृकाऽञऋतञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु | | 
79. अङ्गिरसो नः पितरो नवग्वाऽअधर्वाणो भृगवः सोम्यासः। 
तेषां वयं सुमतौ यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे स्याम। | 
20. ये न; पूर्वे पितरः सोम्यासोऽनूहिरे सोमपीथं वतिष्ठा: | 
तेभिर्यमः सं रराणो ह्वी ष्युशन्नुशदिभ: प्रतिकाममत्तु | | 
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a. तै सोन प्रचिकितों भनीषी रजिष्ठमनु नेषि पन्थाम 
तव प्रणीती पितरो न इन्दो देवेषु रलमभजन्त धीरा: | | 
22. त्वया हि नः पितरः सोम पूर्वे कर्माणि चक्रुः पवमान धीराः। 
वन्वन्नवातः परिर्धी१ऽरपोर्णु वीरेभिरश्वैर्मघवा भवा नः।। 
23. त्वं सोम पितृभिः संविदानोऽनु द्यावापथिवीऽआ ततन्थ 
तसमै तऽइन्दो हविषा विधेम वय॑स्याम पतयो रयीणाम्‌ | | 
24. वर्हिषदः पितर ऊत्यर्वागिमा वो हव्या चकृमा जुषध्वम्‌। 
तऽआगतावसा शन्तमेनाया नः शंयोररपो दधात। | 
25. आऽहं पितृन्सुविदत्रौ२। | 5अवित्सि नपातं च विक्रमणं च विष्णोः। 
वर्हिषदो ये स्वधया सुतस्य भजन्त पित्वस्तऽइहागमिष्ठाः। | 
26. उपहूताः पितरः सोम्यासो वर्हिष्येषु निधिषु प्रियेषु । 
तऽआगमन्तु तऽइह श्रुवन्त्वधिबुवन्तुतेऽवन्त्वस्मान्‌। | 
27. आ यन्तु नः पितरः सोम्यासोऽग्निष्वात्ताः पथिभिर्देवयानैः | 
अस्मिन्‌ यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधिद्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌। | 
28. अग्निष्वात्ताः पितर5एह गच्छत सदः सदः सदत सुप्रणीतयः। 
अत्ता हवीषि प्रयतानि वर्हिष्यथा रयिं सर्ववीरं दधातन | | 
29. येऽअग्निष्वात्ता येऽअनग्निष्वात्ता मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते। 
तेभ्यः स्वराइसुनीतिमेतां यथावशं तन्वं कल्पयाति। | 
30. अग्निशवात्तानृतुमतो हवामहे नाराशंसे सोमपीथं य5आशु :। 
ते नो विप्रासः सुहवा भवन्तु वयंस्याम पतयो रयीणाम्‌ | 
IJe 729/49 -6 FT| | 
४. योऽअग्निः कव्यवाहनः पितृन्यक्षदृतावृधः। 
प्रेदु हव्यानि वोचति देवेभ्यश्च पितृभ्यऽआ। | 
यजु 79 । 65 ATI | 
32. त्वमग्नऽ ईडितः कव्यवाहनाऽवाइदव्यानि सुरभीणि कृत्वी। 
प्रादाः पितृभ्यः स्वधया तेऽअक्षन्नद्धि त्वं देव प्रयता हवीषि | 
यजु» 29/66 मंत्र | - 
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33. ये थेह Rae थे चे मेह Give eras ss च'भ'प्रविदस। 
त्वं वेत्थ यति ते जातवेदः स्वधाभिर्यज्ञं सुकृतं जुषस्व | | 
यजु» 79 /67 संत्रा | 
35. इदं पितृभ्यो नमोऽअस्तवद्य ये पुर्वासो यऽउपरासऽईयुः। 
ये पार्थिवे रजस्या निषत्ता ये वा नूनं सुवृजनासु विक्षु । | | 
यजु» 79 /68 मत्र। | 
35. उशन्तस्त्वा निधी महयुशन्तः समिधीमहि। 
उशन्नुशत5आवह पितृन्दविषे5अत्तवे | | 
aJe 79 /70 मत्र। | 


86. शतमिन्नु शरदो5अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसं तनूनाम्‌। 
पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिषतायुर्गन्तो:। | 
JJe 28 (22 AT! | 


aat Cet के प्रथम sha अन्तिम 


ऋग्वेद - 
ओझम्‌ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌। 
होतारं रलधातमम्‌। |7 | | - कय. 7/7/2/। 
ओउम्‌ समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः। 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति | |2| | - ऋग 70 /292/4/ । 
SHI इषे त्वोर्ज त्वा वायव स्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु 
श्रेष्ठतमाय कर्मणऽआप्याध्वमच्याऽइन्द्राय भागं प्रजावतीर 
नमीवाऽअयक्ष्मा मा व स्तेनऽइशत माघशँसो धुवाऽअस्मिन्‌ 
गोपतौ स्यात वस्वीर्यजमानस्य पशून्‌ पाहि | । | | - यजु. 2/7// 
ओझ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं 
योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌। ओम्‌ ger! [5 | | 

- यजु. 4027 | 


MONO NANO ND OHNO SGN DAD DOM 


CC-0.In Public Domain. Paninh@@ya Maha Vidyalaya Collection. 


anaes by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


3 ओइम्‌ अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये | 
नि होता सत्सि वर्हिषि | ।5। । - सामवेद 7।4/। 
ओम्‌ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। 


स्वस्ति नस्ाक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो. वृहस्पतिऽर्दधातु | । - सामवेद 7875 
अथर्ववेद - 
ओम ये त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि ब्रिभ्रतः 
चाचस्पतिर्वला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। ।7।। - अर्व. 72/2 । 
ओम्‌ पनाय्यं तदश्विना कृतं वां वृषभो दिवो रजसः geen: | 
सहस्रं शंसा उत ये गविष्टी सर्वी इत्‌ ताँ उप याता पिवध्यै। ।8। | 

- अथर्ववेद 20 (748 !9 | 


— भोजन मव्त्र_, भोजन मन्त्र , 


(हिन्दी नेपाली पद्यानुवाद सहित) 

क) जीवन के हरपल पर हम वेद मंत्रों से अलग नहीं हो सकते। निम्नलिखित 
मंत्र भी इसी कड़ी के अन्दर एक है। भोजन करने से पूर्व इत मत्र का उच्चारण 
at - 

way सहना ववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्य करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु 

मा विद्विषा ae | | उपनिषद 
ओझम्‌ अन्नपतेऽन्नस्य नो देह्यनमी वस्य शुजिणः। 
UT दातारं तारिषऽ ऊर्ज नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे | | 
यजु 77 83 al । 
हिन्दी : अन्नपते भगवान! हमें तुम अन्न सदा प्रदान करो | 

अन्नदान करने वालों का प्रभु सदा कल्याण करो | | 

रोग रहित वा पौष्टिक अन से ईश हमें वलवान करो | 

दो पायां वा चौपायो को अल सदा प्रदान करो | | 
नोट - ग्रन्थ विस्तार के कारण सम्पूर्ण हवन-मन्त्रो की व्याख्या नहीं दी जा रही है। 
आवश्यकतानुसार मरतो की व्याख्या वेदभाव्यों में देख सकते हैं। 

IND MINER OM RIOD NY OND OO 
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नेपाह्ली।2०अलपते/हेई॑-व्यापक' प्रधुकर! 'पाऊँ सदा पशुप०अनत TET | 
रोगनिवारक, वलवर्धक उत्तम जीवन दायी शुद्ध मधुर | 
द्विपदधारी प्राणी हउन्‌ वा, चतुप्पद धारी प्राणी हउन्‌। 

कल्याण होस्‌ है, प्रभुवर सवको भोजन खाई तृप्त हऊन्‌ | | 


ख) भोजन के वाद इस मत्र को वोलकर अनपति को धन्यवाद ज्ञापन करें 
तत्पश्चात हाथ धोवें - 
ओइम्‌ मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं व्रवीमि वध इत्‌स तस्य | 
नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी | | 
SST शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


Fle 0।7।6 मंत्र। | 


शिशाति जायला इश eT भवन, बात्रि शयन शुभ मंकल्प मन्त्र , 


विस्तर पर बैठकर सोने से पूर्व आल निरीक्षण कीजिये जिससे निद्रा में मन 
विषयों से रहित रहे निम्न छह मन्त्रों का पाठ भी अर्थ सहित करें - 


ओम्‌ यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति। 
KET ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु | || । 
Ss यजुन 34 / मंत्र। | 
प्रभो! जागते हुए सदा जो दूर-दूर तक जाता È | 
सोते में भी दिव्य शक्तिमय कोसो दौड़ लगाता है | | 
दूर-दूर वह जाने वाला तेजों का भी तेज निधान। 
नित्य युक्त शुभ संकल्पां से वह भन मेरा हो भगवान | | 


येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः। 
यवपूर्व यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु | ।2। | 
यजु» 34 (2 मत्र। | 
HAVAIANAS NNN NOON 
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जिसके०्डास बुद्धिमान्‌ अब STAT प्रकार तप करते कहें eCangorri 


` सत्कर्मो को करें मनीपी वीर युद्ध में मरते हैं। । 


पूजनीय अतिशय जिसका है प्रजावर्ग में अद्भूत मान। 
नित्य युक्त शुभ संकल्पा से वह मन मेरा हो भगवान | | 


यत्ज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु। 
यस्मान्नऽऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु | ।3। | 
यजु, 34 l3 al l 
जिसमे धैर्य, शक्ति चिन्तन की तथा ज्ञान रहता भरपूर | 
प्राणिमात्र मे अमृतमय हे और प्रकाश का वहता पूर | 
जिसके विना नहीं चलता है निश्चय कोई कार्य विधान। 
नित्य युक्त शुभ संकल्पा से वह मन मेरा हो भगवान | । 


येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीतममृतेन सर्वम्‌। 
येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु | || | 
यजु, 34 l4 Fe! | 
अमर तत्त्व जो तीन काल का भेट यथावत्‌ पाता है। 
वुद्धि, ज्ञान की पाँच इन्द्रियां अहंकार से नाता है | | 
मात हवन करने वालों का जिसमें फैला यज्ञ-विज्ञान्‌। 
नित्य युक्त शुभ संकल्पों से वह मन मेरा हो भगवान | | 


यस्मिन्नृचः साम यजूंषि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः। 
यस्मिश्‍चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ।४। | 
चार वेद निगमागम सारे ईश-ज्ञान के सुन्दर सोत | 
रथ के पहिये में ज्यों अरे वैसे रहते ओत प्रोत। । 
जंगम जग का चित्त अचल हो जिसमें रहता निष्ठावान्‌। 
नित्य युक्त शुभ संकल्पां. से वह मन मेरा हो भगवान | | 


GOED AGS BN NTR IYO DDN 
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Di gareana" । शि 


सुर्षारथिररवनिव २ de 
हृप्रतिष्ठ यदजिरं जविष्ठं 


en भर्वीणिन५इव | 
मन: शिवसड्कल्पमस्तु | ।6 | | 
यजु, Ho 34/6 Fol | 
मानव-जन को वाँध डोर से इधर-उधर ले जाता हे! 
चतुर सारथि ज्यों घोड़ों को उत्तम चाल चलाता है | | 
हृदय देश में सदा विराजे जो अतिगामी अजर महान्‌ | 
नित्य युक्‍त शुभ संकल्पा से वह मन मेरा हो भगवान | । 


अन्ने त्वं सु जागृहि वयं सु मन्दिषी महि। 
रक्षाणो ऽअप्रयुच्छन्‌ प्रबुधे नः पुनस्कृधि | | 


यजु» 4 liż Fo! | 


वैदिक सिद्धान्त अन्तर्गत दैनिक शान्ति यज्ञ प्रकरण सम्पूर्ण | 


ty Ce 
eS al 


भ्रगणान को कमबण Gat Ga? 
ऐसे करो, जैसे चकवा-चकवी सूर्य का स्मरण करते हैं। 
ऐसे करो, जैसे चातक मेघ का स्मरण करता है| 
ऐसे करो, जैसे जल विन तड़पती मछली जल का स्मरण करती है। 
ऐसे करो, जैसे चकोर चन्द्रमा का स्मरण करता है | 


ऐसे करा, जैसे डूवता हुआ आदमी जीवन-रक्षक का करता है | 
ऐसे करो, जैसे नवीन विधवा अपने पति का स्मरण करती हे। 
ऐसे करो, जैसे क्षुधार्त मनुष्य भोजन का स्मरण करता E | 
ऐसे करो, जैसे राह-भटका पथिक अपने घर का स्मरण करता हैं | 
ऐसे करो, जैसे सद्योधटित पुत्र-वियोग से पीड़ित माता पुत्र का स्मरण करती है। 


MENON NINN DOONAN Taa O EE Aa Ov OM 
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चित्र परिकल्पना :- पं. गंगा काश्यप 


आत्मानं रथिनंविद्धि शरीरं रथमेव तु। 
बुद्धि तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च।। 
कठोपनिषद्‌ ३/३।। 
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भावार्थ -'*"अत्मास्थ€वाहन) Brae प्रत्येक 
आत्मा इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ (सवार) 
हैं। बुद्धि सारथि है और मन लगाम है। इन्द्रिया घोड़े हैं, 
इन्द्रियों के विषय वे मार्ग हैं जिन पर इन्द्रिय रू? श्रोड़े 


दौड़ते हैं। 
(क) प्रकृति घोड़े ant 
J १ १ 
(ख) भौतिक इन्द्रियाँ विषय 
१. जल जिह्वा रस-काम (भोग वासना) 
२. भूमि नाक गन्ध-क्रोध 
३. अग्नि आँख रूप-लोभ 
४. वायु चमड़ी स्पर्श-मोह 
५. आकाश कान शब्द-अहंकार 
रथ (शरीर) निर्माण में मुख्य वस्तुएं - 
क्षिति जल पावक गगन समीरा। 
इन पञ्चतत्त्वों से बना शरीरा।। 
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` SULAT कथा प्रकबण 


पण 


इस कथा प्रकरण में उन्नीस कथाओं को समाविष्ट किया गया है | सभी कथाएं 
शोकातुर परिवार के लिए उपयोगी हें | पूर्वाहून में अथवा मध्याहन में जिस समय 
अनुकूल हो शान्ति यज्ञ के पश्चात्‌ कथा आरम्भ करना चाहिए। कथा के लिए सभी के 
सुविधानुसार एक निश्चित समय का चयन करें जिससे कथा से प्रेतहार अर्थात्‌ शोकातुर 
परिवार सहित अन्य सभी उपस्थित लोग लाभान्वित हो सकें। कथा समाप्ति के वाद ही 
प्रेतहार-परिवार को भोजन करना उत्तम रहेगा | : 

आवश्यक जानकारियाँ - 

. कथा से पूर्व “ओ३म्‌ ” उच्चारण करते हुए प्रार्थना अवश्य करें| 

2. प्रार्थना हो जाने के वाद मनमोहक भजन गाएँ और उपस्थित जनों से भी 
गवाएं | 

3. कथा करने से पूर्व प्रसंग को चुनकर पूर्ण तैयारी करें तत्पश्चात्‌ ही कथा 
आरम्भ करें। 
4. कथा के मध्य में प्रसंगवश भजन गाकर कथा को रोचक वनाना अति उत्तम 
होगा! 

5. कथा को पाठ करके केवल सुनांना ही नहीं अपितु वीच-वीच में व्याख्या भी 
करें। 

7. उपस्थित जन-समुदाय की भावना को ध्यान में रखें। 

8. कथा के अन्तराल में वाहरी शोर होने न दें और चाय-ताम्वुल आदि वाँटने 
नदें। 

अथ कथा प्रकवण आानम्भर 
प्रार्थना 

ओझ्‌ विश्वानि देव सवित दुरितानि परासुव | 

यद भद्रं तन आसुव | | यजुर्वेद 30।3 मं. | | 

असतो मा सदगमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय | मृत्योर्मा अमृतं गमय। 

ओइम्‌ शान्ति 8 शान्ति 8 शान्ति 8 
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म्‌ मते पर [ गति की प्राप्ति i and eGangotri 


उपस्थित सज्जनों! ओउम्‌ की महिमा अपरंपार है। 

FAS का आश्रय स्थल ही ओउम्‌ है अर्थात्‌ ओम्‌ में ही सम्पूर्ण जगत्‌ 
समाहित है। ओ३म्‌ शव्द में तीन अक्षर हैं। अकार, उकार और मकार | स्वामी 
दयानन्द सरस्वती जी ने इन तीन अक्षर के संयुक्त रूप को ही ओ३म्‌ एक पूर्ण शब्द 
माना है। मनुस्मृति में भी ऐसा ही वर्णन मिलता है — 

अकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रजापति: | 

वेद त्रयन्निर दुहद भूर्भुवः स्वरित्तीति च | | 


परमात्मा ने अपनी वेदवाणी के द्वारा ही ओम्‌ का स्मरण करने का उपदेश किया 


सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति। 

यदिच्छन्तो वह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण व्रवीम्योमित्येतत्‌। । कठो. 2 5 | | 

सभी वेदादि सत्य शास्त्रा में केवल ओ३म्‌ का ही वर्णन है ओर seule से लेकर 
ऋषि-मुनि पर्यन्त सभी योगि-महामा जन ओम्‌ का ही जप-तप एवं गुण गान करते 
=! 

ओंकार बिन्दु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। 

कामदं मोक्षदं पैव ओंकाराय नमो नमः| | 

अर्थात्‌ — ओंकार कामनाओं तथा मोक्ष को प्राप्त कराने चाला अमोघ अस्त्र है। ` 
ओम्‌ के माहल्य को सुगमता पूर्वक इस प्रकार समझ सकते हैं - 

क) 
टु अ= अकार aa अग्नि और विश्व आदि। 
IR उ= उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस आदि। 
: म्‌= मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञ आदि नामों 


का वाचक और ग्राहक है | 
(ब) 
अ = ga: (भूति चे प्राणः) जो सम्पूर्ण जगत 
के जानने का हेतु है और प्राणियों का प्राण है, 
प्रिय भी है। 
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ओम? >> aS Seren yet: GRIN and JEE के 
इच्छा करने वालों तथा सम्पूर्ण प्राणी मात्र को | 
म्‌ = प्रकृति-स्व: (स्वरितिव्यान:) जो सव जगत्‌ 
में व्यापक होकर सवको नियमन कर पापों, 
तापों को दूरकर मुख प्रदान करने वाला है, 
वही भूर्भुव स्वः ओम्‌ | 
यह ओउम्‌ अक्षर 'उदगीथ' हे, इस अक्षर को उच्च ध्वनि से गावा जाता है। यह 
रसो का रस परम्‌ रस है। 
स एष रसानां रसतमः परमः परार्ध्योष्टमो यदुदगीथ: | छान्दोग्य उ. 7।:।3| | | 
मुख द्वारा उच्च घाप से ओंकार के नाद को गुंजाने से उद्गीथ होता है अर्थात्‌- 
उत्‌ = उच्च स्वर से गीथ = गाना। ओम्‌ का महत्त्व उपनिपद्कार इस प्रकार करते 
एतदश्येवाक्षरं ब्रह्म एतदध्येवाक्षरं परम्‌ | 
एतदध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य aa! | कठोपनिषद्‌ 2 | 6| | 
यह ओइम्‌ एक अक्षर है, परन्तु यही व्रह्म है, यही सवसे परे है, इसी अक्षर को 
जानकर जो कोई कुछ चाहता है उसे वह प्राप्त हो जाता है| 
एतदालम्बनं शरैष्ठमेतदालम्बनं परम्‌ | 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा व्रह्मलोके महीयते। | कठो. 2।7। | 
यह अविनाशी ओ३म्‌ का सहारा (आश्रय) मर्वोत्तम्‌ और सर्वोत्कृष्ट हे। जो इस 
प्रकार जानता है वह मनुष्य व्रह्मलोक में महान्‌ वन जाता है। 
मृत्यु के अधिष्ठाता देवता यमाचार्य ने सत्यवादी ठानकर व्रह्मचारी नचिकेता को 
इसी ओउम्‌ नाम की महिमा का वर्णन करके मृत्यु से जीतने का उपदेश दिया था। योग 
दर्शन के प्रणेता महर्षि पतञ्जलि कहते हैं - 
तस्य वाचकः प्रणवः। | योग द. सूत्र ।27। | - 
उस ईश्‍वर का उच्चारित नाम प्रणव - ओम्‌ हे | क्योंकि ओ३म्‌ नाम ईश्वर के 
पूर्ण स्वरूप को अभिव्यक्त करता है। इसीलिए दूसरा सूत्र कहता है, 
तज्जपस्तदर्थ भावनम्‌। | योग. द. सूत्र. :।28| | à 
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अर्धात्‌”०/उसी”ओ३म्‌ का८्जपकस्मा" और एसी"का०चिम्तम, मनन करना 
चाहिए | ओम्‌ के सम्वन्ध में योगीजन कहते हैं - जिस प्रकार खेत में फैली हुई लोकी, 
कददू, तोरी, वा कुणाण्ड आदि की वेल (लता) को इकट्ठा करना हो तो अलग- 
अलग वेल को पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती उसकी जड़ को उखाड़कर खींचने 
से सव इकट्ठा हो जाती हैं उसी तरह ABA नाम को पकड़ने पर अन्य सारे नाम उसी 
में समा जाते हैं अर्थात्‌ जिस प्रकार सभी नदी-नालों का पानी सागर में जाकर मिलता 
है उसी प्रकार ओ३म्‌ नाम रूप सागर में अन्य गुण वाचक सारे शिव, विष्णु, राम, कृष्ण, 
देवी, दुर्गा, लक्ष्मी आदि नाम मिल जाते हैं और सागर हो जाते हैं। भगवान श्री कुणा 
अर्जुन को कहते हैं - 
यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌। . 
तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्‌भावभावितः | | गीता 8।6। | 
हे अर्जुन! जिस-जिस भावना से प्रेरित होकर मनुष्य अन्तकाल में शरीर को . 
त्यागता है अर्थात्‌ मृत्युको प्राप्त होता है, उस-उस भावना में रंगने के कारण वैसे ही 
शरीर (कलेवर) को प्राप्त करता है, अर्थात्‌ युद्धवीर, दानवीर, सत्यवीर, विद्यानुरागी, 
दीनवत्सल आदि भाव से महापुरूप के आचरण स्मरण करता है तथा उस भाव के स्मरण 
मै प्राण त्यागता है, वह जीवन भर उसी भाव में भावित रहा है इसलिए मृत्यु के उपरान्त 
वेसा ही शरीर वाला हो जाता है। 
भगवान अपने भक्त को आश्वस्त करते हुए कहते हैं - 
मय्येव मन आधल्व मयि वुद्धिं निवेशय। ` 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्व न संशयः || गीता 28 | | 
अर्थात्‌ - तू अपना मन मुझमें ही आधारित कर अर्थात्‌ मुझ में समर्पित कर दे, 
वुद्धि को भी मुझ में निवेशित कर, लगा, इसके वाद तू मुझ में ही निवास करेगा इस में 
कोई संशय नहीं है। उपरोक्त कथन अनुसार केवल समर्पित होने की आवशयकता है | 
निम्न श्लोक भी इसी सन्दर्भ मै पठनीय है - 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। 
खियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परगतिम्‌। | गीता 9।32। | 
अर्थात्‌ - हे अर्जुन! चाहे किसी का नीच कुल में भी जन्म क्यों न हुआ हो, चाहे 
स्त्रिया हों, वैश्य अथवा शूद्र हों यदि वे मेरी शरण में आ जाते हैं वे भी परम गति को 
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(मोक्ष को) प्रोष्ति करे Bose जब भीच' कुल" में” उत्पंनरिव्यक्ति! भी भगवान 
(ओइम्‌) की शरण में आ जाने पर परम गति को प्राप्त हो सकता है, तव पुण्यवान 
व्राह्मणों राजर्पियों की तो वात ही क्या? 

कहने का तात्पर्य यह है जो भगवान में तन मन तथा इन्द्रियों से शरणागत हो 
जाता है उसे परम्‌ गति को प्राप्त करने सें कोई रोक नहीं सकता। 

प्रेतकल्प के सोलह अध्याय में महर्षि वेद व्यास लिखते हैं - 

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌। 

यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌। । 

गीता अ. 873 |, ग.पु.प्रे- 6।08| | 

उस परवह्म ईश्वर को स्मरण करता हुआ तथा ओ३म्‌ एकाक्षर मन्त्र का उच्चारण 
करता हुआ जो मनुष्य भौतिक देह (शरीर) को छोड़ता है अर्थात्‌ इस संसार से प्रयाण 
करता है वह परम्‌ गति को, उच्चतम्‌ गति को प्राप्त करता है। वेद भगवान स्वयं 
उपदेश करते हैं - 

वायुरनिलममृत मथेदं भस्मान्तं शरीरम्‌। 

ओम्‌ क्रतो स्मर क्लिवे स्मर कृतं स्मर | | यजु. 4077 मं. 

वायुः = शरीरों में आने-जाने वाले, अनिल - जीव (आला), अमृतम्‌ - अमर 
Bl परन्तु इदं - यह शरीर भस्मान्तम्‌ - भस्म होने वाला है, इसलिए अन्त समय में, 
क़्तो - हे जीव!, ओ३म्‌ का स्मरण कर। 

अर्थात्‌ - अनन्त यात्रा का यह पथिक जीवाला अमर है, परन्तु देह (चोला) 
नाशवान्‌ है, भस्म होने वाला हे तसर्थ ऐ मनुष्य! तू ओ३म्‌ का चिन्तन-मनन और 
निदिध्यासन कर। योगेश्वर कृष्ण कहते हैं - ; 

अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌ | 

यः प्रयाति स मदभावं याति नास्त्यत्र संशयः। | गीता 8।5। | 

अन्तकाल में मुझे ही स्मरण करते-करते जो देह त्याग करता है वह मेरे स्वरूप 
को पाता है अर्थात्‌ - जीवन के हर क्षण को जीवन का अन्त समझकर ओम्‌ का 
स्मरण करना चाहिए | ऐसा करने से मृत्यु के समय वत्म (ओ३म) हमारे ध्यान में होगा 
और भक्त भगवान में लीन हो जाएगा। जिस प्रकार समिधा अग्नि में समर्पित होते ही 
अग्निवत्‌ होकर अग्नि का गुण धारण करता है उसी प्रकार भगवान (ओम्‌) में 
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समर्पित हान जे SH Sah E AA APE आपने आप आने लगते हैं 
और अन्त में वद्ममय हो जाते हैं। 

पूज्य स्वामी भवानी दयाल जी ने अन्तिम वेला में पभु-भक्त की इच्छा को इस 
प्रकार गीत के द्वारा अभिव्यक्ति किया है - 

जगदीश! यह विनय है जब प्राण तन से निकले। 

प्रिय ओ३म्‌-ओ३म्‌ जपते यह प्राण तनसे निकले | | 

वैदिक ऋचाएँ रटते शुचि यज्ञ-होम करते। 

सर्वेश को सुमिरते यह प्राण तन से निकले | | 

ओम्‌ शान्तिः! शान्ति:!! शान्तिः!!! 


८ ईश्वर के स्वरूप को समझे बिना आला का उद्धार नहीं -2_ 


TT 


उपस्थित सज्जन वृन्द! आज में ईश्वर के विषय में चर्चा करने उपस्थित हुआ 


aNG 


हम सव ईश्वर-ईश्वर तो उच्चारण करते रहते हैं, परन्तु वह है क्या और किसको 
हम ईश्वर कहते हैं? य ईष्टे सवैश्वर्यमान्‌ वर्तते स ईश्वरः, अर्थात-जिसका सत्य ज्ञान 
और अनन्त ऐश्वर्य है उसको ईश्वर कहते हैं। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतञ्जलि 
खाए की व्याख्या योग सूत्र में इस प्रकार करते हैं - 
क्लेशकर्म विपाकाशयैर परामृष्टः पुरूष विशेष ईश्वरः अर्थात्‌ - क्लेश, कर्म, 
विपाक और आशयों से जो अछूता है और विशेष चेतन तत्व है वही Sear कहलाता 
है। उस ईश्वर के अतिरिक्त अन्य विष्णु, शिव, राम, कृष्ण, काली, दुर्गा, लक्ष्मी आदि 
जितने भी नाम वैदिक साहित्य में हैं वे सव गुण वाचक नाम हैं। विद्वान लोग उसी एक 
ईश्वर को अनेक नामों से पुकारते हैं। वेद में इस प्रकार का उल्लेख है - 
7) इन्द्र मित्रं वरूण मग्निमाहुरथो दिव्यस्स सुपर्णा गरूलान्‌। 
एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः | | 
ऋग्वेद 6$ | 46 मं. 
2) तदेवाग्निस्तदा दित्यस्तदवायुस्तदुचन्द्रमा: | 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ताऽआपःस प्रजापति: | | यजु. 32। मं. 
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3) सवा स विष्णु ae शिवस्सोडक्षरेस्ते परम: atte | 
स इन्द्रस्स कालाग्निस चन्द्रमाः। | कैवल्योपनिषद्‌ | | 
4) वायुर्यमोऽग्निवरूणः शशाङ्कः, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च | | 
गीता l39 | 

विशेष ध्यान रखने की वात यह है कि पुराणां के कथनानुसार जितने गुणवाचक 
नाम हैं वे सारे अलग अलग व्यक्ति विशेष राम, कृष्ण, शिव आदि के रूप में देखे जाते 
हैं, परन्तु वेदां में केवल एक ही ईश्वर के नाम में ही गुणां के अनुसार उच्चारित किए 
जाते S| उपरोक्त गुण वाचक नामों का उच्चारण न करना श्रेयस्कर हे | 

यजुर्वेद में इस प्रकार कहा गया है कि - 

स पर्यगाच्छुक्र मकायमव्रणमस्नाविरंशुद्धमपाप विद्धम्‌। 

कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भु याधातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाशवतीभ्यः समाभ्यः | | 

यजु. 40/8] | 

वह सव कुछ होते हुए भी कभी किसी योनि में जन्म लेकर नश-नाड्रियों में नहीं 
वँधता है। उसको संसार के सारे कार्य संपादन करने के लिए विशेष अवतार वा जन्म 
लेनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती | विना शरीर के ही सम्पूर्ण कार्य करता है। 

अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स श्रृणोत्यकर्णः। 

स वेत्ति विश्वं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रयं पुरूष महान्तम्‌ | | 

शवेताश्वेतर उ. 3/29 | | 

अर्थात्‌ - वह विना पाव के, विना हाथ के विना आँख के और विना कान के सव 
कुछ करता | उसे जानने वाला कोई नही | इसीलिए उसे आदिम-महान-पुरूप कहते 
हैं। गोस्वामी तुलसी दास ने अपनी कृति रामचरित मानस के वालकाण्ड में ईश्वर के 
सम्वन्ध में वेद मन्त्रों के भाव को इस प्रकार प्रकट किया है - i 

बिनु पद चलइ सुनइ विनुकाना करविनु करम करइ विधिनाना | 

आनन रहित सकल रस भोगी विनु वानी वकता as जोगी। | 

तनु विनु परस नयन विनु देखा ग्रह घ्रान विनु वास असेषा। 

असि सव भाँति अलौकिक करनी महिमा जासु जाइ नहिं वरनी। | 

अर्थात्‌ - वह ईश्वर अपने सामर्थ्य से ही विना इन्द्रियों तथा विना अन्तः करण | 
के सम्पूर्ण कार्य करता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध तथा संयोग-वियोग, हल्का- 
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भारी, Sayan aaron सेरहित होने के कारण वह 
ईश्वर “निर्गुण” कहलाता है | दूसरी ओर यह भी सत्य है कि वह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, 
न्यायकारी, सर्वाधार, सर्वकर्ता, दयालु, सर्वगुण सम्पन्न, कवि, मनीपी, सम्पूर्ण जगत के 
रचयिता, पालन कर्ता एवं पोषण कर्ता होने से “सगुण” रूप में भी है। वह ईश्वर सत्‌- 
सत्य स्वरूप है, चित्‌ - चेतना युक्त चेतन स्वरूप हे और आनन्द-प्रफुल्ल एवं शान्त 
स्वरूप होनेके कारण “सच्चिदानन्द” कहते हैं | इस चराचर जगत में जो भी हम देखते 
हैं यह सव उसी ईश्वर का है और सव में व्याप्त हे। वह किसी से अछूता नहीं है। 

स पूर्वेषामपि गुरू: कालेनानवच्छेदात्‌ | | योग दर्शन 226l | 

सूत्र के अनुसार सत्य धर्म का प्रतिपादक, सम्पूर्ण विद्यायुक्त वेदों का उपदेशक, 
सृष्टि के आदि काल में अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा और seme आदि गुरूओं 
का भी गुरू है जिसका नाश कभी नहीं होता इसलिए उस परम्‌ ईश्वर का नाम “गुरू” 
भी है। वह निराकार है उसकी कोई आकृति-आकार नहीं है उसको ऐसा ही होगा 
कहकर कल्पना नहीं कर सकते | वह ईश्वर यदि इस जगत में जन्म लेकर आएगा तो 
अल्पज्ञ होगा और एकदेशी ही रहेगा बह मार्वदेशिक नहीं कहलाएगा | यह वरह्माण्ड 
उसका ही साकार स्वरूप है | उसके साकार स्वरूप समझने के लिए उसकी रचनाओं को 
देखना चाहिए। वेद के अनुसार विष्णोः कर्माणि पश्यत वह (विवेष्टि व्याप्नोति 
चराऽचरं जगत्‌ स विष्णु | वह चराचर जगत में व्यापक (फैला हुआ) हे । इसीलिए 
वह ईश्वर “विष्णु” भी कहलाता हे। एक ही व्यक्ति कभी किसान कभी व्यापारी, 
कभी वकील, कभी अध्यापक, कभी वाराती, कभी शवयात्री वनता है। ठीक इमी 
प्रकार उस परम कृपालु भगवान ईश्वर को उसके कमा के अनुसार अनेक नामों से 
पुकारा करते हैं। दूसरी वात यह भी है एक ही व्यक्ति को पिता, दादा, परदादा, जीजा, 
साला, मीसा, ताऊ, दीदी, वुआ सामु माँ, वहू आदि के सम्वन्ध में आवद्ध करके 
पुकारते हैं जैसा कि वेद में आता है - 

7) त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो - (वेद) 

2) स नो कन्धुर्जनिता स विधाता - (विद) 

3) त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव वन्धुश्च सखा त्वमेव | | 

वह ईश्वर सम्वन्धों का भी सम्बन्ध है। 
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वह इस सृष्टि रचना के लिए पंच महाभूत अर्थात Gea, जले, अग्नि, वायु और 
आकाश से सहयोग लेकर कार्य करता है इनको देवता कहते हैं ये सारे चेतन न होकर 
जड़ हैं। इनका भी हम मूर्ति वा आकृति आदि वनाकर पोडसोपचार से पूजा नहीं कर 
सकते उपरोक्त पाँचो के अतिरिक्त सृष्टि रचना में सहयोग करने वाले देवताओं का 
वर्णन वेद में इस प्रकार है - 

अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रूद्रा देवतादित्या 
देवता मरूतो देवता विश्वेदेवा देवता वृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरूणो देवता | | 
यजु. 44/20] | 

नक्षत्र तथा राशि भी देवता में गिने जाते हँ। सूर्य के चारों ओर भ्रमण करके 
प्राणीमात्र को गति देने वाले सोम, मंगल, वुध, वृहस्पति, शुक्र और शनि ये ग्रह भी जड़ 
देवता में ही आते Sl इन सवका अपना-अपना महत्त्व है। उपरोक्त सभी जड़ 
देवताओं की मूर्ति तथा आकृति कोई भी मनुष्य नहीं वना सकता। ये सभी देवता 
ईश्वर के अधीनस्थ होकर अपना-अपना कार्य करते हैं। 

पुराणों के आधार पर जिनकी मूर्ति तथा प्रतिमा वनाकर पूजा करने की व्यवस्था 
हे बह वेद उपनिपद, दर्शनशास्त्र एवं गीता आदि सत्य शास्त्रों के विरूद्ध कर्म है| 

यजुर्वेद में कहा गया है कि - 

न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यश:। | यजुर्वेद अ. 2।3। | 

अर्थात्‌ - वह ईश्वर किसी माता-पिता के संयोग से न उत्पन हुआ है, न होता 
और न होगा और न वह कभी शरीर धारण करके वालक, जवान और वृद्ध होता है, 
उस ईश्वर की “प्रतिमा” अर्थात्‌ नाप का साधन तथा प्रतिविम्व वा सदृश, अर्थात्‌ 
जिसको तसवीर, मूर्ति आदि कहते हैं, सो किसी प्रकार की नहीं हैं| क्योंकि वह मूर्ति 
रहित, सीमा रहित, अनन्त और सवे व्यापक हे | गीता अध्याय 7 |24 में कहा गया 
X- 

अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धय:। 

अर्थात्‌ वुद्धि हीन लोग इस जड़ प्रकृति के रूप में अथवा अवतार आदि रूप 
में मुझ अव्यक्त को व्यक्त रूप में आया हुआ मानते हैं। प्रकृति आदि जड़ देवताओं के 
उपासका को जड़ देवताओं का ऐश्वर्य तो मिलता है परन्तु ईश्वर को नहीं पा सकते | 
यही कारण है कि कभी भी चित्र, तसवीर आदि की पूजा नहीं केवल चरित्र की ही पूजा 
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करनी चाहिए और किसी व्यक्ति विश की पी तेही व्यक्तित्व की पूजा करनी 
चाहिए। राम, कृष्ण, हनुमान, शिव, गणेश तथा लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, सीता, पार्वती 
आदि हमारे समय-समय की महान्‌ आलाएं है | ये सभी तथा इनके अतिरिक्त जितने 
ऐतिहासिक आत्माएं इस संसार में आई उनका आदर-सम्मान कर उनके द्वारा वताए गए 
सुमार्ग पर चलकर अपना उद्धार करना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। यही इन 
दिव्यालाओं के प्रति सच्ची पूजा-अर्चना तथा कृतज्ञता होगी | ईश्वर स्वयं इस धरा में 
अवतरित नहीं होता है परन्तु प्राणियों के हृदय में रहकर दिव्य प्रेरणा देता रहता हे। 
तुलसीदास जी राम चरित मानस में कहते हैं - 

जव-जब होइ धर्म की हानी बाढहि असुर अधम अभिमानी | 

करहिं अनीति जाइ नहिं वरनी सीदहिं विप्र धेनु सुर धरनी | | 

तब-तब प्रभु धरि विविध सरीरा हरहिं कृपानिधि सज्जन पीरा | 

योगिराज श्री कृण्ण अर्जुन को गीता के माध्यम से इस प्रकार 

कहते हैं - हे अर्जुन! 

यदा-यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत | 

अभ्युत्यानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ | 

परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌। 

धर्म संस्थापनार्थाय संभवामिं युगे-येगे। | ।7-8। | 

वह सर्वान्तरयामी परमात्मा प्राणियों की आर्तनाद को सुनकर उसके अपने 
व्यवस्थानुसार समय-समय पर पुण्यालाऔं को निमित्त वनाकर कभी विष्णु के रूप में, 
कभी शिव के, कभी राम के कभी कृष्ण के, कभी चाणक्य, कभी शंकराचार्य तो कभी 
महर्षि दयानन्द के रूप में अवतरित होकर अर्थात्‌ पुण्यालाओं के हृदय में निवास कर 
संसार का उद्धार करवाता है अथवा प्रेरित करता रहता है। वेद के अनुसार 

ईशा वास्यमिदंसर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌। यजु. A0 lil | 

संपूर्ण व्रह्माण्ड के कण-कण में ईश्वर व्याप्त हे और प्राणियों के अपने अपने 
कर्मो के अनुसार उनके पापों को क्षय कराते हुए फल प्रदान करता है। यह ईश्वर की 
वहुत वड़ी मेहरवानी हैं। पुराणों के अनुसार पौराणिक कर्मकाण्डी अपने स्वार्थ सिद्धि 
के लिए पापाणादि तथा मिट्टी, पीतल, धातु के ऐतिहासिक, आराध्य देव-देवियाँ की 
मूर्ति, प्रतिमा आदि वनाकर पोडसोपचार से पूजा करके मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते- 
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करवाते हैं। इन्हीं देव-दर्वियों की पूजा-अचना करक अपनी पौरवीर की पालन पोषण 
करते हैं। 

यदि मिट्टी वा धातु के जड़ मूर्ति अथवा प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्ति 
तथा प्रतिमाओं को चेतना युक्त (जीवित) कर सकते हैं तो सद्य मृत्यु माता-पिता, भाई 
-वन्धु, पली-पुत्र के शव (लाश) में प्राण वापस क्यों नहीं करते? अभी तुरन्त ही 
शरीर से प्राण निकला हे जड़ मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने में सक्षम वाह्मण मृत माता- 
पिता आदि के गए हुए आला को वापस लाकर जीवित क्यों नही करत? यदि आला 
(प्राण) को वापस लाकर मृत प्राणी को जीवित नहीं कर सकते हैं तो जड़ पापाणादि 
की मूर्ति में प्राण की प्रतिष्ठा करने का ढोंग क्यों रचते हैं? 

अत: ईश्वर की पूजा-अर्चना तथा उपासना को समझने के लिए वेद उपनिषद 
दर्शन शास्त्र तथा गीता के शरण में जाना होगा तभी हम ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को 
समझ सकते हैं। पुराण का अर्थ हे इतिहास | अपने इतिहास को कभी नहीं भूलना 
चाहिए | परन्तु ईश्वर भक्ति के नाम पर तथा ईशवर प्राप्ति के उपाय के नाम पर अथवा 
स्वर्ग वैकुण्ठ गोलोक आदि दिव्य लोकों में निवास करने आदि झूठा आश्वासन देकर 
पुराणों के माध्यम से भोली-भालि जनता को धोखा देना कितना वुद्धि संगत है। 

आप सभी जानते हैं आजकल जनता को ठगने का नया तरीका निकाला है वह 
हे संगीतमय राम कथा संगीतमय भागवत कथा आदि | इसमें मनोरञ्जन के अतिरिक्त 
कुछ भी प्राप्त नहीं होता है | क्या हम इसी को भक्ति का मार्ग मान सकते हैं? यह तो 
केवल वाद्य-वादनादि के संगीतमय लय में नृत्य तथा आकर्षक भजनादि को गाकर 
मनोरञ्जन पूर्वक समय व्यतीत करना ही तो हुआ। 

इस प्रकार के पुराण के कार्यक्रम से केवल एक वर्ग विशेप का ही परिवार 
पालन-पोपण में फायदा होता है | ऐसे कार्यक्रमों से जनता को धार्मिक तथा आध्यालिक 
लाभ नहीं हो सकता। ये धर्म के रक्षक कहलाने वाले तथाकथित लोग यदा-कदा 
भगवान के अवतरित होने की अफवाह फैलाने में भी पीछे नहीं रहते। कभी साई वावा 
के कलेण्डर से शहद का टपकना, कभी जड़ मूर्ति गणेश के द्वारा दूध पीना, कभी पेड़ों 
में भगवानका स्वरूप निकलना आदि | स्वार्थी तत्त्वों द्वारा रचित पडयंत्र को जनता 
समझ नहीं पाती और भ्रमित होकर किंकर्तव्यविमूढ हो जाती है। अज्ञान, अन्धविश्वास 
के कारण उपयुक्त मार्ग न मिलने पर कुछ पाने की लालसा में ये धार्मिक जनता चाटुकार 
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के चक्कर PER OA सविकुछ गवाँ बैठते हैं। जिस ग्रकार राजनितिक अवसरवादी 
नेता लोग अवसर को देखकर सत्ता-सम्पत्ति की प्राप्ति के लालच में पार्टी वदलते रहते 
हैं। 

टीक उसी तरह मीके की तलाश में अथवा कुछ न कुछ प्राप्त करने की लालसा 
में कोई देवी के मन्दिर, कोई शिव के मन्दिर, कोई वगलामुखी के, कोई हनुमान के 
मन्दिर कोई मजार में चद्दर चढाने भागते रहते हैं | 

कोई भिन्न-भिन्न मत-पन्थ-संप्रदाय के गुरूओं के चक्कर काटते हैं । इन सवका 
एक ही उद्देश्य होता है कि कहाँ जाने से, किनके पास जाने से क्या प्राप्त कर सकते 
हैं। ईश्वर (भगवान) की प्राप्ति तथा भगवान में अपने आपको समर्पित करने कोई 
नहीं जाते। भगवान के दर्शन करने का एक वहाना मात्र होता है। सवके सव भिखारी 
वनकर भिक्षा-पात्र लिए इस मन्दिर से उस मन्दिर तथा वनारस वाले मथुरा, मथुरा वाले 
तिरूपति, कोलकाता वाले गुवाहाटी किसी को कहीं भी चैन नहीं है भागते रहते हैं। 
ईश्वर को पाने के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं है, वह तो सर्वत्र हे अपने हृदय 
स्थल में है उसको अनुभूति करने की ही आवश्यकता है। 

जिस प्रकार दूध में घी है परन्तु दिखता नहीं है। घी को प्राप्त करने के लिए 
अनेक कर्म करने पड़ते हैं तभी जाकर घी उपलव्ध होता हे उसी पकार ईश्वर- 
साक्षात्कार करने के लिए योग-साधना को अपनाकर निरन्तर अभ्यास करने की 
आवश्यकता है। वह ईश्वर स्थूल रूप में भी है, यूक्ष्म रूप में भी है, अत्यन्त नजदीक 
भी है अति दूर में भी है, आगे भी खड़ा है और पीछे भी खड़ा हे! उसको इन भीतिक 
चक्षु (आँख) के द्वारा नहीं देख सकते हे । उसको पाना चित्त तथा मन के विकृतियों 
को निरोध किए विना योगस्थ हुए विना सर्वथा असम्भव है। बह तो केवल आन्तरिक 
दिव्य दृष्टि से ही दिखाई देता है। जिस प्रकार इन्द्रियां के पर्दे को हटाकर आला के 
दर्शन होते हैं, इसी प्रकार प्रकृति के पर्दे को हटाकर ईश्वर का दर्शन किया जा सकता 
Bl कहने का तात्पर्य यह है जव तक योग के शरण में वैठकर चोवीस तत्त्वों को अर्था 
त्‌ जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश - 5, रस, गन्ध, रूप, स्पर्श और शव्द - 5, 
(fadi) - जीभ, नाक, आँख, चमड़ी और कान - 5, (कर्मेन्द्रियाँ) - वाणी, 
हाथ, पाँव, पायु और उपस्थ - 5, भन, वुद्धि, चित और अहंकार - 4, इन सव को 
अपने-अपने तत्त्वों से छुटकारा नहीं पाएंगे तव तक ईश्वर का साक्षात्कार होना सम्भव 
नहीं है| 
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पतंजलि कहते हैं अर्ध्यास वैराग्याय तन्निषेध अर्थात अभ्यास से और 
वैराग्य से उन सव वृत्तियों को दूर कर सकते हैं| 
तत्जपस्तदर्थ भावनम्‌। योग द. 2/28! | 
साथ ही उसी ओ३म्‌ का चिन्तन करना, मनन करना और निदिध्यासन करते 
रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा मार्ग नहीं है ईश्वर की शरण में 
पहुँचने के लिए | 
ओइम्‌ शान्ति! शान्ति!! शान्ति!!! 


राजा पुरञ्जन उपाख्यान - 3 
ad 


उपस्थित सज्जनों! भागवत में एक कथा आती है उसका नाम है पुरञ्जन 
उपाख्यान | 

पूर्वकाल में पुरञ्जन नाम के वड़े यशस्वी राजा थे | उनके अविज्ञात नामक एक 
परं मित्र थे। एक समय राज पुरञ्जन अपनी इच्छा से प्रिय मित्र अविज्ञात को कुछ 
वताए विना अपने रहने योग्य स्थान की तलाश में सारी पृथ्वी घूमे पर मन पसन्द योग्य 
स्थान कहीं नहीं मिला। राजा ने संसार में जितने भी नगर देखे उनमें कोई भी ठीक नहीं 
जँचा। एक दिन हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखर पर भारत खण्ड में एक नी दवारं 
का नगर देखा। बह सव प्रकार के सुलक्षणा से सुसम्पन्न था। अपनी कान्ति के कारण 
नागों की राजधानी भोगवती पुरी के समान जान पड़ता था। 

राजा पुरञ्जन वहाँ टहल ही रहे थे कि एक सुन्दरी को अचानक अपनी ओर 
आते देखा। उसके साथ पाँच पुरूप और पाँच Peat थी। एक पाँच फनवाला सौंप 
उसके द्वारपाल के रूप में रक्षा कर रहा था। वह सुन्दरी विवाह के लिए श्रेष्ठ पुरूष की 
खोज में थी। राजा पुरञ्जन भी ऐसी ही सुयोग्य कन्या से विवाह करना चाहते थे। 
राजा ने उस सुन्दरी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तव उस सुन्दरी ने भी हँसते हुए 
राजा के प्रस्ताव को अनुमोदन किया | वह सुन्दरी भी राजा को देखकर मोहित हो चुकी 
थी। वह कहने लगी हे नर श्रेष्ठ! हमें किसने उतपन्न किया में नहीं जानती और यह भी 
नहीं जानती यह घर किसने वनाया है । प्रियवर! ये पुरूष मेरे सखा और ये खिया मेरी 
सहेलियाँ हैं। जव हम सो जाते हैं यह सर्प जागता हुआ इस पुरी की रक्षा करता है| 
वह वोली - 
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प्रभो! इस नो द्वारोंवाली पुरी में मेरे प्रस्तुत इच्छित भोगां को भोगते इए सैकडौं 
वर्षों तक निवास कीजिए। उन दोनों ने एक दूसरे की वात का समर्थन करते हुए सो 
वर्षों तक पुरी में रहकर आनन्द भोगा | राजा पुरञ्जन का चित्त हर तरह के कर्मों में 
फंसा हुआ था और काम-वासना में आसक्त वह मूढ़ उस रमणी के द्वारा ठगा जाने लगा 
था। उसकी रानी वह सुन्दरी जो-जो काम करती और करवाती थी वही वह भी करने 
लगता था। 
विप्रलव्यो महिष्यैवं | ... क्रीडामृगो यथा। | &।25।62| | 
काम कें वशीभूत होकर पुरञ्जन इच्छा न होने पर भी खेलने के लिए पाले गए 
वन्दर के समान रानी का खिलीना वन गया था | एक दिन पुरञ्जन ग्यारहवें सेनापति 
के साथ पाँच घोड़ों के शीघ्रगामी रथ में वेठकर रानी से आज्ञा लिए विना ही पञ्चप्रस्थ 
नामक चन में शिकार खेलने गये। शिकार करते-करते जव राजा थक गये तव वह 
भूख-प्यास से व्याकुल होकर राजमहल लौटे और भोजन से निवृत्त होकर रानी से 
मिलने गये | उस खी के संग से राजा पुरञ्जन का विवेक नष्ट हो चुका था, इसीलिए 
अपनी रानी को पृथ्वी पर अस्त-व्यस्त अवस्था में पड़ी देखकर वह अत्यन्त व्याकुल 
हुए। उन्होंने पहले रानी के चरण छूए। फिर गोद में विटाकर वड़े प्यार से कहने लगे | 
में व्यसन वश तुम से विना पूछे शिकार खेलने चला गया, इसलिए में अवश्य तुम्हारी 
नजर में अपराधी हूँ। फिर भी अपना मानकर मुझपर प्रसन्न हो जाओ। पुरञ्जनी ने 
राजा का आलिइगन किया राजा ने भी गले लगाया | 
पुरञ्जन की आयु घटती जा रही थी। वह सम्पूर्ण जीवन भाग विलास एवं 
कुटुम्व के पालन पोषण में व्यस्त रहा | अन्त में वृद्धावस्था का समय भी आ पहुँचा | 
चण्डवेग नाम का एक गन्धर्वराज उसके अधीन तीन सो साठ महा वलवान गन्धर्व रहते 
Bl इनके साथ कृष्ण और शुक्ल वर्ण की उतनी ही गन्धर्वियाँ भी हैं। गन्धर्वराज 
चण्डवेग के उन अनुचरों ने जव राजा पुरञ्जन का नगर लूटना आरंभ किया, तव उन्हे 
` पाँच फन के सर्प प्रजागर ने रोकने का प्रयल किया | पुरञ्जन पुरी की चौकसी करने 
वाला महावलवान सर्प सा वर्ष तक अकेला ही उन सात सौ वीस गन्धर्व-गन्धर्वियों से 
युद्ध करता रहा | खी के वशीभूत रहने के कारण पुरञ्जन को अवश्यम्भावी भय का 
पता ही न चला | इन्हीं दिनों काल की पुत्री जरा वर की खोज में त्रिलोक में भटक रही 
थी उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया था। 
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देवर्षि नारद कहते हैं - एक दिन में व्रझलोक से पृथ्वी पर आया तो वह काल 
कन्या जरा घूमती हुई मुझसे मिल गई | उसने मुझसे विवाह का प्रस्ताव रखा, मैने उसके 
प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इस पर कुपित होकर मुझे आप दे दिया। कहा कि 
तुम कभी भी एक स्थान पर अधिक देर तक नहीं ठहर सकोगे। मेरी ओर से निराश 
होकर उस काल कन्या ने मेरी सम्मति से यवनराज भय के पास जाकर उनसे पतिरूप 
वरण करने के लिए प्रार्थना की । काल कन्या की इच्छा जान यवनराज ने कहा - हमने 
तुम्हारे लिए वर चुन लिया हे लेकिन उसकी प्राप्ति के लिए तुम्हें पृथ्वी पर जाकर 
पुरञ्जन नगरी में युद्ध करना होगा । काल कन्या यवनराज के सैनिक प्रज्चार के साथ 
पुरञ्जन पुर पहुँची और वृद्ध सर्प द्वारा रक्षित सुन्दर नगरी को छिन्न-भिन कर दिया | 
यह सव देखकर राजा पुरञ्जन अपार चिन्ता में डूव गया। उस विपत्ति से छुटकारा पाने 
का कोई उपाय नहीं दिखाई दिया। पाञ्चाल देश शत्रुओ के हाथों नप्ट-भ्रप्ट हो गया 
था। पुत्र-पीत्र, भृत्य और अमात्य वर्ग प्रतिकूल होकर अनादर करने लगे थे, पली 
ग्नेहशून्य हो गयी थी | 

अपनी पारलौकिकी गति और वन्धुजनों के स्नेह से वञ्चित रहकर उस का चित्त 
स्त्री और पुत्र के लालन-पालन में ही लगा हुआ था | ऐसी अवस्था में उनसे विछुड़ने की 
इच्छा न होने पर भी उस पुरी को छोड़ने के लिए वाध्य होना पड़ा। क्योंकि उसे गन्धर्व 
और यवनों ने चारों ओर से घेर रखा था। इसी समय काल कन्या ने सवको कुचल दिया 
और उस पुरी में आग लगा दी। अज्ञानवश राजा पुरञ्जन स्त्री पुत्रादि के लिए 
शोकाकुल हो रहा था, इसी समय भय नाम का यवनराज आ धमका | जव यवन लोग 
उसे पशु के समान वाँधकर ले जाने लगे तव पुरञ्जन अनुचरगण और वूढा सर्प भी 
पीछे-पीछे चल दिए! 

इस प्रकार महावली यवनराज के वलपूर्वक खींचने पर भी राजा पुरञ्जन ने 
अज्ञानवश अपने हितेपी एवं पुराने मित्र “अविज्ञात” को स्मरण नहीं किया। स्त्री की 
आसक्ति से ही पुरञ्जन की यह दुर्गति हुई थी। भागवतकार कहते हैं - 

तामेव मनसा गृद्दणन्‌ वभूव प्रमदोत्तमा। 

अनन्तरं विदर्भस्य राजसिंहस्य वेश्मनि। | भाग &।28।28| | 
.. अन्त समय में भी पुरञ्जन को उसी स्त्री (पली) की चिन्ता वनी हुई थी। 
इंगीलिए दूसरे जन्म में उसका नृप श्रेष्ठ विदर्भराज के यहाँ सुन्दर कन्या के रूप मे जम 
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हुआ। जव ये विदर्भ मिंगी विवार योग्य हुई MT मैलिचिध्वेज ने उसके साथ 
विवाह किया। कालान्तर में राजर्पि मलयध्वज पृथ्वी को पुत्रों में वॉटकर भगवान की 
आराधना करने पली वैदर्भीको साथ लेकर मलय पर्वत पर चले गये। 

पतिं परमधर्मज्ञं... सा पतिदेवता | | भागवत & [28 |58 | | 

पति परायणा वैदर्भी सम्पूर्ण भोगों को त्यागकर अपने पति मलयध्वज की सेवा 
वड़े प्रेम से करती थी। मृत्यु से अनजान होने के कारण वह उनके पास रहकर पूर्ववत्‌ 
सेवा करती रही। सेवा करते समय पति के चरणों में गरमी नहीं थी तव वह झुज्ड से 
विछुड़ी हुई मृगी के समान व्याकुल हो गई | आखिरकार लकड़ियों की चिता वनाकर 
उस वैदर्भी ने पति का शव रखा और अग्नि लगाकर विलाप करते हुए स्वयं सती होने 
का निश्चय किया | 

अपि स्मरसि चालान मविज्ञातसरवं सखे। 

हित्वा मां पदमन्विच्छन्‌, भौमभोगरतो गत: | | भागवत 4/28 |53 | | 

इसी समय उसका कोई पुराना मित्र एक आलज्ञानी ब्राह्मण आया | उसने रोती 
हुई अवला को मधुर वाणी से समझाते हुए कहा - तू कौन हे? किसकी पुत्री है और 
जिसके लिए तू शोक कर रही है, वह सोया हुआ पुरूप कीन है? इन प्रश्नों का उत्तर 
न पाकर वह आलज्ञानी पुनः वोला - क्या तुम मुझे नहीं जानती? मे तेरा पुराना मित्र 
“अविज्ञात' नाम का हूँ। तुम पृथ्वी के भोग भोगने निवास स्थान की खोज में मुझे 
वताए विना छोड़कर चले गए थे। ; 

हंसावहं च त्वं ... सहस्रपरिवत्सरान्‌] | भागवत 4 |28 | 5 | | 

आर्य! पहले में और तुम एक दूसरे के अन्तरंग मित्र एवं मानस निवासी हंस थे | 
हम दोनों सहसरं वर्षां तक विना निवास स्थान के ही रहे थे। किन्तु मित्र! तुम विषय 
भोगो की इच्छा से मुझे छोड़कर यहाँ पृथ्वीतल पर चले आए। भाई! उस नगर में 
उसकी स्वामिनी के फन्दे में पड़कर उसके साथ विहार करते-करते तुम भी अपना 
स्वरूप भूल गए और उसी के संग से तुम्हारी यह दुर्दशा हुई | हम दोनों तो हंस हैं हमारा 
जो वास्तविक स्वरूप है उसका स्मरण करो! 

इस प्रकार जव हंस (ईश्वर) ने उसे समझाया तव वह अपने स्वरूप में स्थित हो 
गया और उसे अपने मित्र को वियोग से भूला हुआ आलज्ञान पुनः प्राप्त हो गया | 
तात्पर्य - पुरञ्जन (नगर का निर्माता) जीव है जिसको आला भी कहते हैं। अपने 
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लिए एक,द,तीर्न,चार अथवा वहेत पिर धीजी याँ विमा पैरों की शरीर रूप पुर तैयार 
कर लेता है। अविज्ञात नाम का मित्र ईश्वर हे जो नाम, गुण अथवा कर्मों से जीवों को 
उसका पता नहीं चलता | जीव ने जव सुख-दु:ख सभी प्राकृत विपयों को भोगने की 
इच्छा की तव उसने दूसरे शरीरो की अपेक्षा नी द्वार दो हाथ और दो परोवाला मानव- 
देह ही पसंद किया | वुद्धि अथवा अविद्या को ही तुम पुरञ्जनी नामकी स्त्री जानो | 
दक्ष इन्दियाँ उसके मित्र हैं| इन्द्रियों की वृत्तियाँ ही उसकी सखियाँ हैं और प्राण अपान, 
व्यान, उदान समान रूप पाँच वृत्तियों वाला प्राणवायु ही नगर की रक्षा करनेवाला पाँच 
फनका सर्प है। दो प्रकारकी इन्द्रियों के नायक मन को ही ग्यारहवौं महावली सेनानायक 
योद्धा जानना चाहिए। 

शब्द-रूप-रस-गन्ध-स्पर्श पाँच विषय ही पाञ्चाल देश है। इनके वीच में वह नी 
दवारोवाला नगर वसा हुआ है। दो आँखो क छिद्र, दो नाका के छिद्र, दो कानों के छिद्र 
और एक मुख। इस A कानको उत्तर का द्वार समझना चाहिए | गुदा और लिइग - 
ये नीचेके दो छिद्र पश्चिम के द्वार है। संवत्सर ही चण्डवेग नामक गन्धर्वराज है| 
उसके अधीन जो तीन सौ साठ गन्धर्व वताए गए थे वे दिन हैं और तीन At साठ 
गन्धर्वियों रात्रि हें। ये वारी-वारी से चक्कर लगाते हुए मनुप्यकी आयु को हरते रहते 
हैं। वृद्धावस्था ही साक्षात्‌ कालकन्या है उसे कोई भी पुरूष पसंद नहीं करता | तव 
मृत्युरूप यवनराज ने लोक का संहार करने के लिए उसे वहन मानकर स्वीकार कर 
लिया। आधी (मानसिक क्लेश) और व्याधि (रोगादि शारीरिक कप्ट) ही उस 
यवनराज के पैदल चलने वाले सैनिक है तथा प्राणियों को पीड़ा पहुँचाकर शीघ्र ही मृत्यु 
के मुख में ले जानेवाला शीत और उण्ण दो प्रकार का ज्वर प्रज्चार नामक उसका भाई 
zi 

एवं वहुविधे ... देही तमोवृत:। | भागवत &।29।24। | 

इस प्रकार देहाभिमानी जीव (आत्मा) अज्ञान से आच्छादित होकर अनेक 
प्रकारके आधिमीतिक, आध्यासिक और आधिदैविक कष्ट भोगता हुआ सी वर्ष तक 
मनुष्य शरीर में पड़ा रहता है। वस्तुतः जीव (आला) निर्गुण है किन्तु प्राण, इन्द्रिय 
और मन के धर्मों को अपने में आरोपित कर में या मेरेपन के अभिमान से वँधकर क्षुद्र 
विपयों का चिन्तन करता हुआ तरह-तरह के कर्म करता रहता है | वह कभी सात्त्विक 
कर्मो के हारा प्रकाश वहुल लोक प्राप्त करता हे तो राजसी कमो के द्वारा दु:खमय 
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रजोगुणी लोकी ततथा कमी तेमोगुणी' कोके ean ag अन्धकार 
योनियों में जन्म लेता | 

क्वचित्युमान्‌ ... यथाकर्मगुणं भव: | | भागवत ५ |29 29 | | 

इस प्रकार अपने कर्म और गुणों के अनुसार देव योनि, मनुष्य योनिं अथवा पशु- 
पक्षी योनि में जन्म लेकर वह अज्ञानान्ध जीव कभी पुरूष, कभी स्त्री और कभी नपुंसक 
होता है। 

क्षुत्परीतो यथा दीनः सारमेयो गृहं गृहम्‌। 

चरन विन्दति यददिष्टं दण्डमोदनमेव वा | | भागवत &।29 | 30 | | 

जिस प्रकार वेचारा भूखमे व्याकुल कुत्ता दर-दर भटकता हुआ अपने प्ररव्यानुसार 
कहीं डंडा खाता है और कहां भात खाता है उसी प्रकार यह जीव चित्त में नाना प्रकार 
की वासनाओं को लेकर ऊँचे-नीचे मार्ग से ऊपर, नीचे अथवा मध्यकं लोकों में 
'मटकता हुआ अपने कर्मानुसार सुख-दु:ख भोगता रहता है | 

कहने का तात्पर्य - ऋपि-मुनियों ने इस जीवाला को पुरञ्जन कहा है| पुरञ्जन 
यदि पली पुरञ्जनी बुद्धि में आसक्त नहीं होता तो मरने के वाद उसे विदर्भ राज की 
पुत्री के रूप में जन्म ग्रहण करने की आवशयकता न होती | मरणासन्न स्थिति में जिस 
पदार्थ में जीव आसक्त होता है वह उसी में प्राप्त होता है। अत: आसक्ति योगी को भी 
नीचे गिरा देती है | 

ओइम्‌ शान्तिः! शान्तिः!! शान्तिः!!! 


उ यह दुनिया एक जंगल समान हे - & यह दुनिया एक जंगल समान है - 4 

भागवत पुराण पञ्चम स्कन्ध में जड़ भरत राजा रहूगण को भवाटवी वर्णन की 
कथा सुनाकर अर्थात्‌ दुस्तर प्रवृत्तिमार्ग का वर्णन करके उनको इस प्रकार 
समझाते हें - 

दुरत्ययेऽध्वन्यजया निवेशितो रजस्तमः सत्त्वविभक्तकर्मदृक | 

स एष सार्थोऽर्थपरः परिभ्रमन्‌ भवाटवीं याति न शर्म विन्दति। | 

भागवत 5।3|4| | 

राजन्‌! यह जीव समूह सुखरूप धन में आसक्त देश-देशान्तर में घूम-फिरकर 
व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान हे | इसे माया (प्रकृति) ने दुस्तर प्रवृत्ति 
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मार्ग में लगी दियी है:'इसैलिए SH जवि की दृष्टि Mi aie और तामस इन तीन 

गुणा क भेद से नाना प्रकार के कर्मो पर ही जाती हे! अत: उन कर्मों में भटकता- 
'भटकता यह संसाररूप जंगल में पहुँचता है। वहाँ इसे तनिक भी शान्ति नहीं मिलती | 
जड़ भरत कहते हैं, हे राजन! 

एक धनी (सेठ) वहुत सा सामान लेकर व्यापार करने देशान्तर के लिए निकला | 
उसने कृपणता के कारण सामानों की रक्षा करने के लिए नौकर भी साथ में नहीं लिया | 
इसी कारण उस व्यापारी के पीछे छह चोर लग गए। उन चोरों के साथ उनके सहयोगी 
और चोर साथ चल दिए। शहर के कुछ दूर पहुँचने पर व्यापारी रास्ता भूल गया और 
जंगल के रास्ते पर चल पड़ा | चलते-चलते सायं हो गई उस को कहीं भी दूर-दूर तक 
गाँव दिखाई नहीं दिया | रास्ते में नदी-नाले पार करते हुए आगे वढ़ रहा था। जंगल 
में जंगली जानवरों की दहाड़ सुनाई दे रही थी अंधेरा भी होने लगा था। किंकर्त 
व्यविमूढ़ होकर डरते हुए आगे वढ़ रहा था तभी एक नाले में गिर पड़ा। मौका पाकर 
छह चोर व्यापारी का कीमती सामान एक-एक करके लूटने लगे। व्यापारी छुपाने का 
प्रयल करता चोर वही ले जाते। 

इस तरह व्यापारी का सभी सामान लूटकर चोर ले गये। उपायहीन होकर रात 
विताने के लिए जंगल में विश्राम स्थल ढूँढने लगा! उसे कहीँ भी उपयुक्त जगह नहीं 
मिली | रास्ते में नाना प्रकार के जीव-जन्तुओ के आवाज से डरता हुआ भाग रहा था | 
ऐसी घोर विपत्ति में सहारा पाने के प्रयल में वह सूखे विना पानी के कुएँ में गिर पड़ा | 
कुएँ के नजदीक एक वट वृक्ष था उस वृक्ष की कुछ टहनियाँ कुएँ के अन्दर तक पहुँची 
हुई थीं। उन टहनियों को पकड़कर ऊपर आने का जैसे ही वह व्यापारी प्रयल कर रहा 
था उतने में उसकी नजर उसके द्वारा पकड़े हुए टहनी के ऊपरी भाग पर पड़ी | 

जिस टहनी को उसने पकड़ रखा था उस टहनी को एक सफेद और एक काला 
दो चूहे काट रहे थे। नीचे देखा तो विजली की चमक में कुएँ में दो साँप थे। उसका 
होश-हवास उड़ गया। उसने सोचा अव क्या करूँ। ऊपर की ओर जाऊँ तो टहनी को 
चूहे काट रहे हैं, नीचे जाउँ तो ये साप काटेंग हाय! भगवान क्या करूँ? इसी मरने के 
डर से इधर-उधर देख ही रहा था कि उस व्यापारी (सेठ) की दृष्टि उसी वृक्ष के दूसरी 
टहनी पर पड़ी। उसनें मधुमक्खी का रस से भरा हुआ छत्ता (गोला) देखा। हवा से 
टहनी हिलने के कारण इससे मधु (शहद) नीचे एक-एक बूँद टपक रहा था। सेठ ने 
॥०७५०/००१/७-७॥॥०-०/००/०-५॥॥९७५०/७-७/०-०॥॥९०५०”/००/७-०॥ 
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थोड़ा प्रयल कि और SR हुए मधु (हद) की स्थाद लि लेकर खाने लगा | 
जीवन की अन्तिम क्षण में भी मृत्यु को भूलकर टहनी में लटक कर शहद खाता रहा | 
इस प्रकार उस सेठ (व्यापारी) की उम्र कुएँ में टहनी पर लटककर ही वीत रही थी। 
एक दिन जव दोनों चूहो ने टहनी को काट दिया तव सेठ नीचे गिरा और दोनो सौँपों 
के इसने पर मृत्यु को प्राप्त हुआ | 

अध्वन्यमुभिन्नजया निवेशितो, भ्रमञ्जनोऽद्यापि न वेद कश्चन | | 

भागवत 8 |73 |79 | | 

रहूगण त्वमपि ह्यध्वनोऽस्य, संन्यस्तदण्डः कृतभूतमैत्रः l 

भागवत 878 20 | | 

अर्थात्‌ जो मनुष्य दुस्तर प्रवृत्ति मार्ग में पहुँच जाता है, उसे भटकते-भटकते 
अन्त तक अपने पुरूषार्थ का पता नहीं लगता। रहूगण! तुम भी इसी मार्ग में भटक रहे 
हो। 

जड़भरत से कहानी सुनने वाद रहूगण कहते हैं, महाराज! वह सेठ चाहता तो 
ऊपर आ सकता था परन्तु टपकते शहद की एक-एक वूँद खाकर क्यो प्रसन्न हुआ, 
वड़ी आश्चर्य की वात हे। तव जड़ भरत कहते हैं, राजन्‌! टीक इसी तरह आप जैसे 
संसारी मनुष्यों की अवस्था है। मनुष्य प्रतिदिन उद्योग धन्धा करके परिवार का पालन- 
पोषण करता है तथापि उसको कभी सन्तोष न होकर लोभ ही वढता जाता है। 
सांसारिक चिन्ताओं से उसे फुरसत नहीं होती | हवन-स्तवन, पूजा-पाठ, योगाभ्यास 
करने का समय नहीं निकल पाता। किस समय भगवान का यजन चिन्तन करूं कहता 
Bl हे राजन्‌ रहूगण! इस जीवाला को सेठ (व्यापारी) समझो, काम-क्रोध-लोभ-मोह- 
मद्‌ और मत्सर को चोर समझो | ये चोर 2% घण्टे मनुष्य के माथ रहते हैं। वेटा-वेटी 
आदि यही चोर के सहायक हैं। जो हमेशा लूटते रहते हैं | इसीलिए सेठ अकेला पड़ता 
है। पूर्वजन्म सञ्चित जो धर्म-धन था अपना ही परिवार के लोग हरण करके ले जाते 
हें। j 

धर्म रूपी नौकर भी लोभ के कारण नहीं रख सका | यही कारण है कि धन की 
रक्षा नहीं कर पाया | अपनी पली को रास्ते में वाधक वनकर पड़े हुए पत्थर अथवा पेड़ 
की तरह समझो | क्योंकि विवाह मण्डप में किए गए वादों को वार-वार स्मरण कराती 
रहती है। सेठ का कुएँ में सॉप और चूहों को देखकर भी मृत्यु को भूलकर शहद (मधु) 
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का खाना वेंसी हीं है जेसी वृद्ध सिया SATE लीचार होते ह भी थक पीछे भागना | 
मनुष्य का इस संसार में परिवार होना अँधेरा कुवाँ अथवा जंगली जानवरों के होने जैसा 
है। क्‍योंकि एकान्त समय में सोच-सोच कर डरता रहता है | पूर्वजन्म के शुभ कर्म को 
वृक्ष (पेड) समझो तथा टहनियोंको अपनी आयु समझना चाहिए। सफेद और काले 
चूहों को दिन और रात, इसी प्रकार इस संसार को दु:ख देनेवाला उस वन को समझो 
जहाँ पर सेठ (व्यापारी) भटक रहा था | जो इस संसारी मायाजाल में आसक्त होता है 
वह उसी तरह मरता है जैसा व्यापार के लिए निकला व्यापारी (सेठ) तरह-तरह के 
कष्ट पाते हुए भी मृत्यु को भूलकर शहद के स्वाद में आसक्त होकर कुएँ में गिरकर 
काल रूपी सॉपो के मुख में पड़कर जीवन गँवाता है। 

कहने का तात्पर्य - योगी वा सन्त जन इस संसार को व्यापार का क्षेत्र मानते हैं | 
यहाँ पूर्वजन्म संचित धन को वढाने के लिए व्यापार करने निकलते हैं पर धर्मरूपी 
सेवक न रखने से व्यापार की वस्तु लुटवाते जाते Sl दूसरी वात धन के पीछे नहीं 
भागना चाहिए अन्यथा मृत्युर्पी ये दिन और गत कव आयु को हरण करेंगे पता भी 
नहीं लग पाता | हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं यह जगत एक जंगल (वन) है इसमें 
अनेकों प्रकार के जंगली जानवर हैं उनमे वचकर मानव जीवन के लक्ष्य को पूरा करना 
मुख्य ध्येय होना चाहिए | 

ओम्‌ शान्तिः! शान्तिः!! शान्तिः!!! 


(राजा चित्रकेतु को पुत्र शोक से निवृत्ति - 8 , 


शूरसेन देश के राजा चित्रकेतु को पृथ्वीका साम्राज्य ऐश्वर्य, और सम्पत्तियां 
प्राप्त थीं। राजा की अनेक पलियाँ (रानिया) थी उन में सवसे वड़ा और सदगुणवती 
महारानी कृतद्युति थीं। राजा के सन्तान नहीं थी। अतः वहुत दुःखी थे। राजा ने 
महर्षि अंगिरा से पुत्र प्राप्ति के लिये प्रार्थना की, तव महर्षि अंगिरा ने पुत्रेष्ट यज्ञ 
किया। यज्ञ का अवशेष (प्रसाद) महारानी कृतद्युति को खाने को दिया। 

अथाह नृपतिं राजन्‌ भवितैकस्तवालजः। 

हर्षशोकप्रवसतुभ्यमिति ब्रह्मसुतो ययौ। | भागवत 6।:4।29। | 
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महर्षि HRP ने गाजी चित्रके कही 2 रजन तुम्होरी ea गर्भसे एक पुत्र 
होगा, जो तुम्हें हर्ष और शोक दोनों ही देगा। ऐसा कहकर अंगिरा ऋषि चले गए | 
तदनन्तर समय आनेपर महारानी के गर्भ से सुन्दर पुत्रका जन्म हुआ। आनन्द का 
ठिकाना न रहा राजाने व्राह्मणों को स्वर्ण, चाँदी, वस्त्र; गौ हाथी दान किया । ब्राह्मणों 
से आशीर्वाद लेकर पुत्र का जातकर्म संस्कार करवाया जिसने जो माँगा उदारमना होकर 
राजा ने सवका मनोरथ पूर्ण किया। वहुत कठिनाई से प्राप्त हुए उस पुत्र में राजा 
चित्रकेतु का स्नेहवन्धन दिनों दिन दृढ़ होने लगा। माता कृतद्युति को भी पुत्र से वहुत 
ही स्नेह था। परन्तु उनकी सीत रानियों के मन में उनके पुत्र न होने पर जलन होने 
लगी | राजा चित्रकेतु का जितना प्रेम वच्चे की माँ कृतद्युति पर था उतना दूसरी रानियों 
में न रहा| 

ताः पर्यतप्यन्नालानं गर्हयन्त्यो5 भ्यसूयया | 

आनपत्येन दुःखेन राज्ञोऽनादरणेन च| | भागवत्त 6 ॥7%|39। | 

एक तो सन्तान न होने से दुःखी थीं, दूसरे राजा ने भी उनकी उपेक्षा कर दी | 
इसलीए वे डाह से अपने को धिक्कारते हुए मन-ही मन जलने लगीं। रानियाँ अपनी 
सीत की गोद भरी देखकर कृतद्युति के प्रति अधिक डेप करने लगी | 

विद्वेषनष्टमतयः जियो दारूणचेतस: | 

गरं ददुः कुमाराय Siar नृपतिं प्रति। | भागवत 6 |75 [59 | 

द्वेषके कारण रानियों की वुद्धि मारी गई | उन्हें अपने पतिका पुत्र-स्नेह सहन न 
हो सका | इसीलिए उन्होंने चिढ़कर नन्हें से राजकुमार को विष दिया । अधिक सोया 
हुआ जानकर कृतथ्युति ने धाव सै कहा राजकुमार को शयन कक्ष से लेकर आ | 

सा शयानमुपत्रज्य दृष्टवा चोत्तारलोचनम्‌ | 

प्राणोद्धियासमिस्त्यक्तं हतास्मीत्यपतदभुवि। | भा. 6 |76 |46 | | 

धाय सोते हुए राजकुमार के पास जाकर देखते ही “हाय रे! में मारी गयी कहकर 
धरती पर गिर पड़ी। धाय का रोना सुनकर महारानी कृतद्युति जल्दी से पुत्र के शयन 
कक्ष में पहुँची और देखा कि छोटा वच्चा राजकुमार मर गया है। तव वे शोक के 
कारण मूर्च्छित होकर गिर पड़ी। महारानी का रोना सुनकर रनिवास के सभी स्त्री पुरूष 
दाइ आए और सहानुभूतिवश दु:खी होकर रोने लगे | राजा चित्रकेतु को पता लगा कि 
पुत्र की अकारण मृत्यु हो गई है, उनके आँखो के सामने अँधेरा छा गया। मच्रियों और 
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राग के थि RA पते थलि के पोत पहुंचे न E होकर गिर 
पड़े | 

त्वं तात नार्हसि... यमेन दूरम्‌। | भा. 6 |5 |86 | | 

कृतद्युति विलाप करती हुई मृत पुत्र की ओर नजर डालकर कहती है, अरे वेटा! 


'तुम इस यमराज के साथ मत जाओ | यह तो वडा ही निर्दयी क्रूर है। 


एवं कश्मलमापन्नं ... सनारद:[ | भागवत 6 |45 l6 | 
` महर्षि अंगिरा और देवर्पि नारद ने देखा कि राजा चित्रकेतु पुत्रशोक से चेतना 
हीन हो रहे हैं, तव वे दोनो वहाँ आये | 

कोऽयं स्यात्‌ तव राजेन्द्र भवान्‌ यमनुशोचति। 

त्वं चास्य कतमः सृष्टी पुरेदानीमतः परम्‌ | ।6।5।2। | 

राजन्‌! जिसके लिए तुम इतना शोक कर रहे हो वह वालक इस जन्म और पूर्व 
के जन्मों में तुम्हारा कीन था? उसके तुम कीन थे? अगले जन्म में क्या सम्वन्ध रहेगा? 

यथा प्रयान्ति संयान्ति स्रोतोवेगेन वालुकाः। 

संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः। | 6 [75|9॥ | 

अर्थात्‌ जैसे जल के वेग से वालू के कण एक दूसरे से जुड़ते और विछुडते रहते 
हृ घसा ही समय के प्रवाह में प्राणियों का भी मिलन और विछोह होता रहता है। इस 
प्रकार म. अंगिरा और नारद ने राजा को समझाने के वाद कुछ धीरज धारण कर शोक 
मे मुरझाए मुख को हाथमे पाछा और उनमे कहा - में विषय भोगों में फंसा हुआ मूढ़ 
वुद्धि वाला ग्राम्य पशु हूँ और अज्ञान के घोर अन्धकार में डूव रहा हूँ। अतः मुझे ज्ञान 
की ज्योति से आप लोग प्रकाशित करें और यह भी वताएं कि आप लोग हें कीन? 
महर्षि अंगिरा ने कहा में अंगिरा हूँ और ये नारद हैं। जव भें पहले तुम्हारे घर आया था 
उस समय तुमको पुत्र की उत्कट लालसा थी। 

इसीलिए ज्ञान न देकर तुम्हें पुत्र दिया । जव हम लोगों ने देखा कि तुम पुत्र शोक 
में अ्ञानान्धकार में डूब रहे हो, तव तुम पर अनुग्रह करने के लिए हम दोनों आए हैं | 
जो भगवान और ब्राह्मणों का भक्त होगा उसे किसी भी अवस्था में शोक नहीं करना 
चाहिए। नारद जी ने राजा चित्रकेतु को वहुत सारा ज्ञान और सङ्कर्पण विद्या का गूढ़ 
रहस्य वताया। कहा राजन्‌ तुम भी शीघ्र भगवान्‌ के उसी परं पद को प्राप्त कर लोगे। 
तदनन्तर देवर्षि नारद ने मृत राजकुमार के जीवाला को शोकाकुल स्वजनों के सामने 
प्रत्यक्ष वुलाकर कहा - 
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जीवालन्पपश्य भद्रः मातर पितरपचि Fnennai and eGangotri 
सुहृदो वान्थवास्तप्ताः शुचा त्वत्कृतया भृशम्‌। | भा. 6 |76 |9 
जीवालन्‌! देखो तुम्हारे माता-पिता सुद्दद-मम्वन्धी तुम्हारे वियोग से शोकाकुल 
हो रहे हैं, इसलिए तुम अपने शरीर में आ जाओ | शेप आयु को अपनों के साथ रहकर 
व्यतीत करो, पिता के दिए हुए भोगां को भोग करो और राज-सिंहासन पर बैठा | 
जीवाला कहता है - i 
कस्मिञ्जन्मन्यमी मह्यं पितरं मातरो5भवन्‌ | 
कर्मभिर्भ्राग्यमाणस्य देवतिर्यडनुयोनिषु । | भा. 6।6।5| | 
देवर्षि! में अपने कर्मो के अनुसार देवता, मनुष्य, पशु-पक्षी आदि अनेकां योनियों 
में न जाने कितने जन्मों से भटक रहा हूँ। उनमें से ये लोग किस जम्म में मेरे माता-पिता 
हुए? विभिन जन्मा में सभी एक-दूसरेके भाई-वन्धु, नाती-गोती, शत्रु-मित्र होते रहते 
EL जैसे क्रय-विक्रय की वस्तुएं एक व्यापारी से दूसरे के पास जाती-आती रहती हैं 
चैसे जीव (आला) भी भिन्न-भिन्न योनियों में उत्पन्न होता रहता है | 
इत्युदीर्य गतो जीवो ज्ञातयस्तस्य ते तदा। 
विस्मिता मुमुचुः शोकं छित्त्वाऽऽलस्नेह श्रूङ्खलाम्‌। | 
निर्हृत्य ज्ञातयो... शोकमोहभयार्तिदम्‌ । | भाग, 6।46 |72-9 | | 
वह जीवाला इस प्रकार कहकर चला गया | उसके सगे सम्वन्धी उसकी वात 
_सुनकर अत्यन्त विस्मित हुए। राजा का स्नेह वन्धन कट गया और मरने का शोक भी 
\ जाता रहा। इसके वाद राजा ने वालक की मृत देह को ले जाकर तत्कालोचित सरकार 
“क्रियाएँ पूर्ण को और उस दुसत्यज स्नेह को छोड़ दिया, जिसके कारण शोक, मोह, भय 
और दुःख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अंगिरा और नारदजी के उपदेश से विवेक 
वुद्धि जागृत हो गया और घर गृहस्थ के अंधेरे कुएँ से उसी प्रकार वाहर निकले जैसे 
कोई हाथी तालाव के कीचड़ से निकलता है | 
स इत्यंप्रति ... सरःपङ्कादिव द्विपः। | भागवत 6 |26 |85 | | 
कहने का तात्पर्य यह है - किसी के प्रति आसक्ति भाव नहीं रखना चाहिए | जो 
मृत्यु को प्राप्त होता हे वह इस धरातल में रहने वाले सगे सम्वन्थिया से नाता समाप्त कर 
जाता है। दूसरी वात जिन को स्मरण करके पिण्ड-तर्पण करते हैं उस की कोई 
आवश्यकता नहीं, क्योंकि जाने वाला देनेवाला को नहीं पहचानता | 
ओम्‌ शान्तिः! शान्तिः!! शान्तिः!!! 
॥055/9:9/9-9॥॥659/92/9७-9॥॥655/02/0-9॥॥650/9:0/७-9॥ 
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अर्जुन को पुत्र मोहसे निवृत्ति 6 
RA >> 

ईश्वर ने मनुष्य के लिए जो विधि-विधान एवं नियम वनाया है वह सर्वकालिक 
सत्य हे। उसके नियम-व्यवस्था को कोई भी मनुष्य भंग नहीं कर सकता | कहते हैं 
ईश्वर के दरवार में देर है पर अन्धेर नहीं हे। मनुष्य ईश्वर को अपना जैसा हीं समझने 
का प्रयल करता है इसीलिए धोखा खाता हे। क्‍योंकि जो होना होता है वह होकर के 
ही रहेगा | शास्त्रकार कहते हैं - 

अवश्यं भाविभावानां प्रतिकारो भवेद्यदि | 

तदा दुःखैर्न युज्येरन्नलरामयुधिष्ठिराः। | ग.पु. 28! | 

अवश्यम्भावी को अर्थात्‌ जो ईश्वरीय कार्य को होना हे उसको व्रह्मा भी टाल 
नहीं सकते होकर ही रहता है। अगर ऐसा होता तो राम कृष्ण, नल, युधिष्ठिर आदि 
दुःख को क्यों प्राप्त होते। यहाँ सुख भी है दुःख भी है, हर्ष है तो गम भी है, दिन के 
वाद रात्रि है तो रात्रि के वाद दिन भी आता है इसी तरह जनम कें वाद मृत्यु निश्चय 
है, और मृत्युके पश्चात्‌ जनम भी अवश्य निश्चित है| इसी का नाम ही संसार है। 

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्धुव॑ जन्म मृतस्य च | 

तस्मादपरिहार्येऽर्थे न शोकं कारयेद्‌ वुधः। | ग.पु. 26! | 

भगवान कृष्ण कहते हैं वुद्धिमान को इस अवश्यम्भावी जन्म-मृत्यु के विषय में 
कभी शोक नहीं करना चाहिए। इसी सन्दर्भ मं संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवादित 
महाभारत के द्रोण पर्व में एक कथा आती है कौरव और पाण्डवके वीच में घमासान 
युद्ध हो रहा था दोनो पक्षों के सैन्य मारे जा रहे थे, गुरू द्रोणाचार्य कौरव पक्ष के थे 
उन्होंने चक्रव्यूह का सुजन किया ताकि पाण्डव लोग चक्रव्यूह में फॅसकर मारे जाएँ | 

पाण्डव दूत ने आकर महाराज युधिष्ठिर को सूचना दी युधिष्ठिर ने सव वीरा को 
एक-एक करके पूछा कहो चक्रव्यूह का भेदन कीन कर सकते हैं किसी ने भी उत्तर नहीं 
दिया। तक्षण अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने युधिष्ठिर के सामने आकर कहा, राजन! 
चक्रव्यूह को में भेदन कर सकता हूँ आप चिन्ता न करें| इस चक्रव्यूह के छह द्वार को 
अवश्य HST परन्तु सातव द्वार के भेदन के वारे में मुझे ज्ञान नहीं है। राजा युधिष्ठिर 
अभिमन्यु से पूछते हैं? अभिमन्यु! तुमने चक्रव्यूह भेदन का ज्ञान कव और किससे प्राप्त 
किया। अभिमन्यु कहता है जव भें माँ के गर्भ में था उस समय मेरे पिता अर्जुन मेरी माँ 
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मुभदा को वीर मुक वेति'भु्गति थे मिस मधकर कीतिं भी थी। मेने 
चक्रव्यूह के छह द्वार भेदन का ज्ञान गर्भ में ही सुना था जिस समय सातवोँ द्वार का 
भेदन सुना रहे थे उस समय अचानक में सो गया। इसीलिए सातवें द्वारका भेदन का 
ज्ञान मुझे प्राप्त न हो सका | मुझे आज्ञा दीजिए में उस चक्रव्यूह में प्रवेश करने और 
भेदन करने में सफल रहूँगा। युधिष्ठिर अभिमन्यु को समझात हं तुम अभी पन्द्रह साल 
हुए हो गुरू द्रोण के व्यूह में कैसे घुस सकते हो वहाँ एक से एक वीर हैं और तुम 

एक छोटे से योद्धा। दूसरी वात तुम हम सवके आँखों का तारा हो हम कैसे उस युद्ध 
के मुख में भेज सकते है? अभिमन्यु ने माना नहीं तुरन्त घोड़े में चढ़कर अपने शिविर 
में तयारी के लिए चला गया! शिविर में अभिमन्यु की पली उत्तरा प्रतीक्षा कर रही 
थी। अभिमन्यु की अपनी पली उत्तरा से यही अन्तिम भेंट थी। 

पली उत्तर से विदा लेकर जैसे ही अभिमन्यु युद्ध के लिए निकल रहे थे उस 
समय उत्तरा कहती है - 

पति कन तिनी भन्छिन्‌ हात जोरेर झट | 

हृदय-धन! शुभै होस्‌ मार्ग भन्छु समस्त । | 

जगतपति खुशी हुन्‌! तोडनुहोस्‌ व्यूहलाई | 

अरिगण कन मारी फर्कनोस्‌ कीर्ति पाई | | 

अर्थात्‌ अरिगण को मार कर व्यूह आदि ध्वस्त करके यस और कीर्ति को लेकर 
वापस आएंगे। उत्तरा की वातों को सुनकर अभिमन्यु चल दिए। वहाँ जाकर घमासान 
युद्ध हुआ छह द्वार को भेटन करके सातवें द्वार से अभिमन्यु ने प्रवेश किया कौरव पक्ष 
की अनगिनत सेनाओं को संहार करते हुए गुरू द्रोण और कर्ण के साथ भिड़ गए। 
अभिमन्यु के शरीर से रक्त की नदी वहने लगी इसी समय मौका पाकर दुश्शासन पुत्र ने 
गदा लेकर अभिमन्यु के सिर पर जोर से मारा अभिमन्यु जमीन पर धराशायी हो गए। 

लोटयो प्राण विहिन देह भुभिमा-ती वीरको त्ये घरी | 

गैगो जीव उडेर स्वर्ग-पुरिमा-भोगादि पूरा गरी। | 

और मृत्यु को वरण किया! अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सर्वत्र फेल गया 
उत्तरा विलाप करती हुई जमीन पर गिर पड़ी। कृष्ण ने वहन सुभद्रा को समझाने का 
प्रयल किया | कहते हैं - 

यदि वर्षसहसाणि शोचते5हर्निशं नर: | 

तथापि नैव निधनं गतो दृश्येत कर्हिचित्‌। | ग. प्रे. ॥|8 | | 
HON ANN OMENS 8 गाइन नकुल 
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. यदि हजारे पोल तको Aa मनुष्य शीक eat भी मृत प्राणी 
(आत्मा) कहीं भी दिखायी नही पड़ता | 

इसीलिए आप लोग शोक न करें। ईश्वर का विधान ही ऐसा है। 

न हि कश्चिदुपायोऽस्ति दैवो वा मानुषोऽपि वा। 

यो हि मृत्युवशं प्राप्तो जन्तुः पुनरिहाव्रजेत्‌। | ग.पु. ॥|7। | 

ऐसा कोई देवी अथवा मानवीय उपाय नहीं हे, जिसके द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ 
व्यक्ति यहाँ पुन: वापस आ सके । अतः इस जगत में सदा के लिए किसी भी व्यक्ति का 
हमेशा रहना सम्भव नहीं है | 

अपि स्वस्थ शरीरेण किमुतान्ये: पृथग्जने: | | ग.पु. 7 |9 | | 

जव अपने शरीर के साथ जीवामा का सार्वकालिक सम्वन्ध सम्भव नहीं है तो 
अन्य जनों के साथ सहवास की तो वात ही क्या? भगवान कृष्ण ने एक-एक करके 
समझाने का प्रयल किया। परन्तु पुत्र वियोग के कारण अर्जुन नहीं समझ रहे थे। 
कृण ने अर्जुन से कहा - 

वहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। 

तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्य परन्तप। | गीता &।४। | 

हे परंतप अर्जुन! मेरे और तेरे वहुत-से जन्म हो चुके हैं। उन सव को तू नहीं 
जानता, किन्तु में जानता हूँ। यहाँ किसी का कुछ नहीं चलता, शोक मत कर। जो 
आएगा वह निश्चय जाएगा एक दिन तू भी जाएगा और में भी जाऊँगा। यही दुनियाँ 
की रीत है। अर्जुन अनसुना वनकर वन की ओर चल पड़े फिर भी कृष्ण पीछे-पीछे 
जाकर समझाते रहे। 

भन्नु भो हरिले ति पार्थकनझद-मेरा सँगैमा भई। 

जान्छ ता अभिमन्युलाई मईँले-देखाइ दिन्छु गई। | 

आज्ञा यो हरिको सुनेर मनमा-हर्ष भयो खुद अती | 

पाउमा परि डण्डवत्‌ गरिलिए-आनन्द मानी कती | | 

भगवान्‌ कृष्ण ने अन्त में कहा चलो मेरे साथ में तुमसे अभिमन्यु को मिला देता 

इतना कहने की देरी थी कि अर्जुन तुरन्त चलने को तैयार हो गए। श्रीकृष्ण अर्जु 

न को स्वर्ग ले गए जहाँ अभिमन्यु स्वर्ग की रण भूमि में युद्ध कर रहा था कृष्ण न कहा 
देखो तुम्हारा पुत्र अभिमन्यु युद्ध कर रहा है जाओ उसे पकड़कर यहाँ ले आओ। 
HONDA ON DOMINO ODM EN DOM 
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तिन्का सामु गएर अर्जुनजिले हाँसेर भन्दा भए। | 

तिम्ले किन मलाई छोड़ि यसरी हे पुत्र! आयौ यहाँ | 

Seat घरमा मुमा हिंड तिमी हे पुत्र साथै महाँ। | 

आज्ञा पाकर अर्जुन अभिमन्यु को लाने हेतु चलें गए और अभिमन्यु के सामने 
जाकर हँसते हुए अर्जुन कहते हैं वेटा अभिमन्यु! तुमने मुझे क्यों छोड़ा, यहाँ इतनी दूर 
क्यों आये हो, घर में सवके सव तुम्हारे न होने के दुःख में रो-रोकर वेहाल हुए हैं, में 
तुम्हें लेने आया हूँ चलो । अर्जुन ने अभिमन्यु को समझाने का वहुत प्रयास किया परन्तु 
अभिमन्यु ने अर्जुन को ही पहचानने से साफ इनकार कर दिया। कहता है - 

मृतश्चाहं पुनर्जातो जातश्चाहं पुनर्मृतः। 

नानायोनिसहस्राणि मयोषितानि यानि वै। bat | 

आहारा विविधा भुक्ताः पीता नाना विधा ःस्तना:। 

मातरो विविधा दृष्टाः पितरः सुहृदस्तथा | ।2। | निरुक्त अ. 73 | 

अर्थात्‌ मेने अनेक वार जन्म-मरण को प्राप्त होकर नाना प्रकार की सहसों 
योनियों का सेवन किया | अनेक प्रकार के भोजन किये, अनेक माताओं कें स्तनों का 
दुग्धपान किया, अनेक माता-पिता और सुहृदयों को देखा | यह परिवर्तन संसार है। 
यहाँ आना-जाना चलता रहता है। जीवाला कभी पिता वनता है तो कभी पुत्र वनता 
है। यहाँ कोई स्थिर होकर टिक नहीं सकता | आप भ्रम में हो, में आपका पुत्र नहीं हुँ 
और न ही आपका यहाँ कोई पुत्र है। अभिमन्यु की इस तरह की वातां को सुनकर 
अर्जुन निरुत्तर हो गये। 

उपरोक्त भावों को नेपाली महाभारत से इस प्रकार लिया गया है - 

भन्छन्‌ ती अभिमन्युले सुनि कुरा, के वक्दछी व्यर्थमा? | 

कस्लाई तिमि पुत्र-पुत्र अहिले, भन्छौ परी स्वार्थमा | 23 | | 

तिम्रो पुत्र कउन्‌ छ लाज पनि ता, लाग्दैन के यस्‌ घरी? | 

जान्दैनौ तिमि वीर भैकन पनि, ठान्छु म लाटो सरी | | 

को कस्को सुत अश्व हात्ति कसको, स्वप्ना छ संसार ता | 

जो यो जीव छ वावु हुन्छ कहिले, Ses त पुत्रै उ ता। | | | 

यस्तै ता परिवर्तने छ जगमा, मर्नू र फेर जन्मनू। 
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छोरो हूँ म त चन्द्रको बुझ तिमी, नामै भने बुद्ध हो। 

रून्छी कीन यसोरि कुन्‌ छ अहिले, तिम्रो यहाँ पुत्र पो। (45 | | 

यहाँ इस कथा को वताने का उद्देश्य यही है परिवार में से जो व्यक्ति मृत्यु को 
प्राप्त होकर चला जाता है उसका शारीरिक सम्वन्ध और सम्पर्क दोनों ही समाप्त हो 
जाता है। इसीलिए मोह के वशीभूत होकर शोक करना व्यर्थ हे | अल्पावधि के सम्पर्क 
में हम सम्वन्ध वनाकर मुखी होते हैं और विछोह में दुःखी होते हैं। यही स्थिति 
अर्जुन और अभिमन्यु के वीच की थी, अभिमन्यु की युक्ति पूर्ण वातों से अर्जुन का पुत्र 
मोह समाप्त हो गया | कृष्ण और अर्जुन पुनः लौटकर युद्धस्थल में आकर कौरवों से 
युद्ध करने लग गये। 


Ha शान्तिः! शान्ति:!! शान्तिः!!! 


क्षणिक मोह से बेर का कीड़ा बनना - 7 
S 

दण्डकारण्य क्षेत्र में एक व्रह्मानन्द नाम के संन्यासी रहते थे। वे योग विद्या में 
निपुण थे | सर्वत्र उनका ऊँचा स्थान था | विरक्त होने के कारण किसी आलीय जनों 
के साथ सम्वन्ध नहीं रखते Al उनका परिवार (कुटुम्व) इस प्रकार का था। 

धैर्य यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरङ्गेहिनी, 

सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः। 

शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनम, 

होते यस्य कुटुम्विनो वद सखे कस्माद भयं योगिनः। | 

जिसका पिता धैर्य हो, माता जिसकी क्षमा, पली जिसकी शान्ति, मित्र जिसका 
मत्य हो, भगिनी जिसकी दया, भाई जिसका मन का संयम हो, शय्या जिसका भूमि, 
वस्त्र जिसके दिशा हों और भोजन जिनका अमृत हो ऐसे सर्व सम्पन्न गुणों से युक्त 
परिवार से सम्वन्ध था | उनके एक गुरू भाई कृष्णानन्द नाम के नेमिपारण्य में रहते थे 
और योग-साधना में ही अपना समय व्यतीत करते थे। गृहस्थ के सम्पर्क में वे भी कभी 
नहीं आते और न ही कभी किसी को शिष्य वनाते। परन्तु वह्मानन्द अपने पास शिष्यां 
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को रखा करते थे और डरने कोच, वेद बकिर्णि/ NOT कक्षा देकर निण्णात 
करते थे। इनके अतिरिक्त दूर-दराज से ज्ञानार्जन तथा शंका-समाधान हेतु लोगां का 
आना-जाना भी होता रहता था संन्यासी के युक्ति तथा विद्धत्तापूर्ण व्याख्यान को श्रवण 
कर Rag आनन्द को प्राप्त करते। दिन किस तरह कटता किसी को पता भी न 
लगता | उनका व्याख्यान व्यवहारिक हुआ करता था | प्रसंगवश कहा करते - 

यावत्स्वस्थमिदं कलेवरगृहं यावच्च दूरे जरा, 

यावच्चेन्दरियशक्तिरप्रतिहता यावत्षयोनायुष: | 

आलश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्य: प्रयलो महान्‌, 

प्रोदिप्ते भवने च कूपखननं प्रत्युधम: की दृश: । 

अर्थात्‌ जव तक शरीर स्वस्थ और निरोग हे तव तक वृद्धावस्था दूर रहती है, 
जव तक सभी इन्द्रियों की शक्ति भरपूर है तव तक प्राण शक्ति क्षीण नहीं होती। 
वुद्धिमान को चाहिए कि आल कल्याण के लिए अहर्निश लगे रहें अन्यथा घर में आग 
लग जाने पर कुआँ खोदने से क्या लाभ होगा? वे संन्यासी इस तरह के वेराग्य मूलक 
[लोकां का उदाहरण देकर आलजागृत कराते थे! एक वार के व्याख्यान में निम्न 
श्लोक का पाठ करके कहा - 

भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता स्तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः। 

कालो न यातो वयमेव याता स्तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा:। | 

अर्थात्‌ हम सांसारिक भोगों को भोग नहीं कर पाये अपितु उनकी प्राप्ति करने 
की चिन्ता में हम ही ग्रसे गये। हमने तप नहीं किया प्रत्युत तीनों ताप हमें तपाते रहे | 
नाना प्रकार के भोगों को भागते हुए हम काल को नहीं काट पाये हाँ, स्वयं ही काल 
कवलित हो गये। इस प्रकार तृष्णा कभी वृढ़ी नहीं हुई परन्तु हम ही वृद्ध हो गए! 

उपरोक्त शलोक का पद्यानुवाद श्री राधेलाल त्रिवेदीजी ने इस प्रकार किया है - 

भोगों को क्या भोगा हमने, भोग हमें भुगताय गये। 

तपते रहे तपों को हम क्या, तप ही हमको पाय गये | | 

रहे सोचते काल काट लें, काल हमें ही काट गया। 

तृष्णा तू तो हुई नहीं बूढ़ी, हमें बुढ़ापा चाट गया | | 

ऐसे अनेकों श्लोकों का उदाहरण दे देकर श्रोतावर्ग को आध्यात्मिक पथ का 
ओर अग्रसर करते ये | एक दिन व्याख्यानमाला में चर्चा करते हुए श्रोताओं एवं शिष्या 
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वीच उन्होंने कहाँ में जवि इसे सवार से विवी होकर जाऊँगा अथिति जव इस भौतिक 
शरीर से जीवाला निकलेगा उस समय आकाश से पुण्प वृष्टि होगी, आकाश में नाना 
पक्रारके वाजे वजेंगे, इन्द्र देवता सात रंगों की माला से मेरी दिव्य आत्मा का स्वागत 
करेंगे माँ वर्षा मुझे स्नान कराएंगी आदि कहते हुए व्याख्यान को विराम दिया । 
व्याख्यान के विराम होने के पश्चात्‌ शिष्यों ने गुरू संन्यासी से पूछा क्या गुरूदेव आपने 
जो कहा वैसा ही होगा? संन्यासी ने भी आश्वस्त किया कि में जिस दिन जिस समय 
मृत्यु को प्राप्त होऊँगा ठीक वैसा ही होगा मेरी इस वात को अवश्य याद रखना। 
संन्यासी वृद्ध हो गए थे उनकी आयु 90 के लगभग थी। एक दिन वह व्याख्यान के 
अवसर पर आसन से गिर पड़े और असहाय से हो गए | 

संन्यासी एक दिन सवके मध्य में आश्रम के आँगन में वाँयी करवट लेकर सोए 
हुए थे। सुन्दर फूलों और फलों के वृक्षों को देखकर भगवान को धन्यवाद कर रहे थे 
उनके आँख के सामने एक वेर का पेड़ था उसको निहार रहे थे कि अकस्मात्‌ आँखे 
यन्द हो गई। सवने गुरूजी गुरूजी कहकर आवाज दी तव तक वे मृत्यु को प्राप्त हो 
चुके | सवको आश्चर्य हुआ न वाजा वजा न फूल की वर्षा हुई न आकाश में सप्त 
रंग निकला | संन्यासी का सवने मिलकर दाहकर्म किया वैदिक नियमानुसार श्रद्धाञ्जलि 
शान्ति यज्ञ आदि जो कर्म करना था सम्पूर्ण कर दिया | 

इसके अनन्तर संन्यासी के जो गुरू भाई कृण्णानन्द नाम के नेमिपारण्य में रहते थे 
उनको बुलाया गया वह भी दण्डकारण्य में मृत्यु को प्राप्त हुए गुरू भाई वह्मानन्द के 
आश्रम पहुँचे। शिप्यौं ने गुरू के द्वारा कही गयी सभी वातें सुनाई न फूल की वर्षा हुई 
न ही वाजे वजे न वर्षा ही हुई। गुरू भाई कृण्णानन्द ने शिष्या से पूछा जिस समय 
प्राणान्त हुआ उस समय उनकी दृष्टि किधर की ओर थी। शिष्या ने वेर के पेड़ पर 
वताया | कृष्णानन्द ने उस वेर के पेड़ में जाकर इधर-उधर देखा तो पेड़ में एक सुन्दर 
फल लगा हुआ था। गुरू भाई की दृष्टि उस वेर के फल पर थी, उनको समझने में देर 
नहीं लगी उन्होंने वेर के फल को तोड़ा तो उसमें से एक छोटा सा कीड़ा निकला। थोड़ी 
देर वाद जैसे ही कीड़ा मृत्यु को प्राप्त हुआ उस समय पूर्व में गुरू के कहे अनुसार 
आकाश से फूलों की वृष्टि हुई, आकाश में वाजे वजे, वर्षा हुई, इन्द्र धनुष निकला जो 
जो लक्षण वताए थे सभी पूर्ण हुए। गुरूभाई कृष्णानन्द ने कहा जिस समय गुरूमाई का 
HENSON A ROMINA MOM ODO 


CC-0.In Public Domain. Panini karte Plana Vidyalaya Collection. 


Digitized"by Arya ai maj Foundation Chegnai and था थी gotri . a 
प्राणान्त हुआ उस समय उनकी दृष्टि उस वर क फल में चली गया थी अतः वे वेर फल 


से मोहित हो गए थे। 

यही कारण हे कि उनकी आत्मा उस वेर फल में चली गई और वेर फल के क्षण 
भर के मोह से उनको कीड़ा वनना पड़ा | आखिरकार एक सिद्ध पुरूप संन्यासी मोह के 
कारण तपस्वी से कीड़ा वने | कहने का तात्पर्य यह हे जीवन के अन्तिम क्षण तक भी 
रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द के आकर्षण में मोहित न होकर सर्वदा सजग रहना 


चाहिए। 
ओख्‌ शान्तिः! शान्तिः!! शान्तिः!!! 


हरिण के बच्चे में आसक्ति के कारण 
राजा भरत का हरिण योनि में जन्म - 8 


RE 


भागवत पुराण पञ्चम स्कन्ध में एक कथा आती है। महाराज भरत वड़े ही 
भगवद्‌ भक्त थे! ऋषभदेव ने संकल्प मात्र मे पृथ्वी की रक्षा हेतु नियुक्त कर दिया | 
उन्होंने पिता की आज्ञा में स्थित रहकर विश्वरूप कन्या पञ्चजनी मे विवाह किया | 
पञ्चजनी से पाँच पुत्र हुए | जो सर्वथा उन्हीं के समान थे | राजा भरत समय-समय पर 
छोटे-वड़े यज्ञों का आयोजन करके भगवान का यजन किया करते थे! 

इस प्रकार सहसाँ वर्ष निकल जाने पर भोगी हुई वंश परम्परागत सम्पत्ति को पुत्रों 
में ate दिया। फिर राजमहल से निकलकर वे पुलहाश्रम (हरिहर क्षेत्र) में चले गये। 
वहीं पुलहाश्रम के उपवन में एकान्त रहकर कन्द मूलादि खाकर आराधना करने लग 
गए। एक वार भरत गण्डकी नदी में स्नान करके प्रणव का जप करते हुए तीन मुहूर्त 
तक नदी की धारा के पास वेठे रहे | इसी समय एक गर्भवती हिरणी प्यास से व्याकुल 
होकर जल पीने के लिए अकेले नदी के तीर पर आई। जल पी ही रही थी कि 
अचानक सिंह की दहाइ सुनाई पड़ी। डरके मारे उसने भयवश नदी पार करने के लिए 
छलाँग मारी | 
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तस्या पतन्त्या" Great उरमैंयविगलिती योर्नि निर्गती गर्भ: स्रोतसि 
निपपात। | भा. 5।8।5।। 

उसके पेट में गर्भ था, उछलते समय उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर योनिद्वार 
से निकलकर नदी के प्रवाह में वहने लगा। राजा भरत ने देखा कि वेचारा हिरणी का 
वच्चा नदी के प्रवाह में वह रहा है। उस पर भरत को दया आई वे उस मातृहीन हिरण 
के वच्चे को अपने आश्रम ले आये। लम्वी छलांग तथा सिंह के दहाड़ से झरी हुई 
हिरणी बहुत पीड़ित हो गई थी और अपने झुण्ड से भी विछोह हो गया था, इसलिए 
किसी गुफा में जाकर वहीं मर गई | 

उस मृग छौने के प्रति राजा भरत की ममता उत्तरोत्तर वढ़ती गई | धीरे-धीरे यम 
नियम और भगवद्‌ पूजा से वे दूर हो गए। उम हरिनी के वच्चे में आसक्ति वढ़ गयी | 
कभी दिखाई नही दिया तो व्याकुल हो जाते। इस प्रकार राजर्पि भरत विश्लो के 
वशीभूत होकर योग-साधना से भ्रष्ट हो गए और मृग छौने के पालन-पोपण में अपना 
आल स्वरूप भूल गए। एक दिन हरिण शावक उनके सामने पुत्रवत्‌ वेठा था वे उसे 
इस स्थिति में देख रहे थे और उनका चित्त उसी में लगा रहा था। इस प्रकार हरिण 
शावक की आसक्ति में राजा भरत का शरीर छूट गया। 

तदानीमपि पार्श्ववर्तिनमात्मजमिवानुशोचन्तमभिवीक्षमाणो मृग एवाभिनिवेशितमना 
विसृज्य लोकमिमं सह मृगेण कलेवरं मृतमनु न मृतजन्मानुस्मृतिरितरवन्मृगशरीरमवाप | । 
भागवत 5|8 | 27। | 

अन्तकाल की भावनाके अनुसार उनको मृग शरीर ही मिला। पूर्व जन्म की 
भगवद्‌ आराधना के प्रभाव से अपने मृगरूप होने का कारण जानकर वे पश्चात्ताप 
करते हुए कहने लगे मुझ अज्ञानी का वही मन अकस्मात्‌ एक नन्हे से हरिण-शावक के 
पीछे अपने लक्ष्य से च्युत हो गया। 

इत्येवं निगूढ निर्वेदो... प्रत्याजगाम | | भागवत 5।8।30| | 

इस प्रकार मृग वने हुए राजर्षि भरत के हृदय में वेराग्य जागृत हुआ। अपनी 
जन्म भूमि कालञ्जर पर्वत मे वे उसी शालग्राम तीर्थ में पुलस्त्य और पुलह ऋषिके 
आश्रम में चले आये | वहाँ रहकर वे काल की प्रतीक्षा करने लगे! 
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तसिनपि ।' कले पतीक्षमाण a माण? aes KIEG and चर शुष्कपर्ण 
तृणवीरुधा वर्तमानो मृगत्वनिमित्तावसानमेव गणयन्मृगशरीरं तीर्थोदकक्लिन्न 
मुत्ससर्ज। भा. 5/8 /3i/ | 
अन्त में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गण्डकी के जल में डुवायें रखकर 
उस मृग शरीर को त्याग दिया | 
कहने का तात्पर्य - किसी भी परिस्थिति में तन-मन विवेक और वुद्धि में 
आसक्तपन नहीं लाना चाहिए आसक्ति ही वन्धन का कारण हे | अगर हरिनी के शावक 
में भरत आसक्त न होते तो मरणोपरान्त उनका हरिण की योनि नहीं मिलती । इसीलिए 
अन्त्य सुधारने के लिए सर्वथा सजग रहना चाहिए | 


SIT शान्तिः! शान्तिः!! शान्तिः!!! 
धर्म पूर्वक धनका अर्जन - 9 
वि त ती 


सज्जनों! इस दुनियाँ में धन का वड़ा महत्व है। धनाद धर्म ततः सुखम्‌ उक्ति के 
अनुसार धन से ही धर्म का सञ्चय हो सकता है और धर्म के माध्यम से सुख भोग कर 
सकते हैं। वैसे तो धन दूसरे नम्वर पर आता है | प्रथम तो धर्म हैं, तीसरे में काम और 
चौथे में मोक्ष कहा गया है । इन्हीं चारों को प्राप्त करना ही पुरूपार्थ अर्थात्‌ मनुष्य का 
लक्ष्य हे। ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। संसार के किसी भी कोने में हम धन उपार्जन करने 
जायें, परन्तु धर्म पूर्वक ही उपार्जन करें। कहते हैं - 

अन्यायेनागता लक्ष्मी खद्योत इव दीप्यते 

अन्याय, अत्याचार से अर्जित संपत्ति जुगनू (जुनकिरी) की भाति क्षणिक भर के 
लिए ही चमकती है| नीतिकार कहते हैं - 

अन्यायेनोपार्जित द्रव्यं दश वर्षाणि तिष्ठति | 

प्राप्त चैकादशे वर्षे समूलं च विनश्यति | | 

अन्यास से अर्जित धन केवल दश वर्ष तक ही रहता S| उसके वाद समूल ही 
समाप्त हो जाता है। दूसरी वात यह भी है कि यदि पापाचार से धन कमाकर परिवार 
को पोषण करते हैं तो उस पाप के भागीदार परिवार के लोग नहीं होंगे। केवल आप 
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००० Digitized waa क Samaj य केवल गरीव hennai and eGangotri 
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चलने वाले लोगों को ही ठगाया जाता है। अर्थात्‌ वही लोग लूटे जाते हैं अथवा ठगे 
जाते हैं जो सरल प्रकृति के होते हैं। इसलिए कहते हैं - 

अरे जालिम गरीव को मत सता गरीव रो देगा। 

सुनेगा उसका मालिक तो दोनों जहाँ से खो देगा। | 

अतः इन वातों पर भी ध्यान देना आवश्यक है | हम खूब धन कमाएं आज नाम 
उन्हींका है जिनके पास धन है, परन्तु आलनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ इस 
उक्ति के अनुसार आला की पवित्र आवाज को दवाकर अर्थात्‌ आला के प्रतिकूल 
होकर नहीं। आला के शुद्ध आवाज को दरकिनार करके कर्म करना भी अधर्म कहा 
गया है। धन का प्रभाव और प्रकाश थोड़ी देर तक रहता है पर धर्म का प्रभाव और 
प्रकाश कई जन्म-जन्म रहता है। कहते हैं - 

धर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दूस्तरम 

धन कमाने के स्वार्थ में दुर्जन व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए उसके कारण से 
अपने धन में और मन में दोष तथा खोट आएगा। 

दुर्जनेन समं सख्यं प्रीतिज्वापि न कारयेत्‌ | 

उष्णो दहति चाइ्गारःशीत:कूष्णायते करम्‌ | | 

दुर्जन व्यक्ति के संग करने से वैसा ही होगा जैसा गरम अंगार (कोयला) को 
पकड़े जाने से हाथ जलेगा और ठण्डा पकइने पर हाथ काला होगा। कहने का तात्पर्य 
अच्छे कार्य में गलती मे भी दुरे आदमी के साथ सम्पर्क नहीं होना चाहिए। धन एक 
ऐसी वस्तु है जिसको उपयोग करने पर तन में और मन में दोनो में प्रभाव डालता है। 
इसलीए कहते हैं कंजूस (कृपण) के घर में भोजन कभी नहीं करना चाहिए और न ही 
दान-दक्षिणा लेनी चाहिए। भोजन पकानेवाले व्यक्ति का प्रभाव भी हमारे शरीर पर 
पड़ता है | इस सन्दर्भ में सत्य घटना इस प्रकार हे - . 

आनन्द स्वामी जी के सुपुत्र रणवीर जेल की कोठरी में थे। आनन्द स्वामी 
प्रतिदिन उपनिषद्‌ पढ़ाने जाया करते थे | एक दिन गणवीर ने कहा - कल से वार-वार 
एक भयानक चित्र मेरे सामने आता है। आनन्द स्वामी ने पूछा - क्या दिखाई देता है 
तुझे? रणवीर ने कहा - आप जानते हैं, में अपनी माँ से कितना प्यार करता हूँ, परन्तु 
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कल से में अधिमीमा'को वालों ने षर्कडकरपयक्ष स्थिल'षणपतलवीर'से'थार के ऊपर वार 
करता जा रहा हूँ। ऐसा भयानक दृश्य मुझे वार-वार दिखाई देता हे । 

आनन्द स्वामी ने पूछा - कल क्या खाया था तूने? जवाव में कहा वही जेल का 
साधारण खाना और कुछ नहीं । हाँ! अन्य दिनों की अपेक्षा खाने में स्वाद था | आनन्द 
स्वामी ने जेलर से पूछा - जेलर साहव! रणवीर का भोजन कल किसने वनाया था? 
उसने वताया कि एक नया कैदी आया है उसी ने वनाया था | यह कैदी कीन हे और 
उस का यहाँ पहुँचने का रिकार्ड क्या हे देखिए । रिकार्ड देखने पर ज्ञात हुआ कि उसे 
माँ की हत्या करने के अपराध में आजीवन कारावास मिला है। कहने का तात्पर्य यह 
है जिस व्यक्ति ने भोजन वनाया उस के मन के विचार किस प्रकार भोजन करनेवाले के 
मन में चला गया | यह है दूषित मन का प्रभाव | जव भोजन वनाने वाले का दूषित 
प्रभाव खाने वाले पर पड़ता है, तव अन्याय, अत्याचार से अर्जित दूषित धन का 'मोग 
करने पर तन में, मन में प्रभाव नहीं पड़ता है? कहते हैं - 

जैसा अन्न खाइये तैसा ही मन होय | 

जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होय | | 

अपने मन में और धन में शुचिता होना अति आवश्यक है । आज जिस तरह छल 
मे, कपट से अपहरण से आतंक फेलाकर तथा हत्या से धन अर्जित कर रहे हैं यह 
कमाना थोड़ी न हुआ, कमाना वह होता है जिस में थम है। मॉ-वाप को तथा भाई की 
हत्या करके धन इकट्ठा करने का समाचार प्रतिदिन समाचार पत्र में पढ़ते ही रहते हैं | 
धन की लोलुपता ने मनुष्य को हिंसक वना दिया | किसी को भी विश्वास नहीं कर 
सकते। इसी सन्दर्भ में महाला कथा सुनते हें - एक ही गाँव के दो युवाओं ने धन 
अर्जन के लिए वाहर प्रान्त में जाने का निश्चय किया | 

दोनों में परस्पर वहुत गहरी दोस्ता थी। घर से निकले और नौकरी करना आरम्भ 
क्रिया। नौकरी से जो रूपया जमा हुआ दोनों ने मिलकर व्यापार करना शुरू किया इस 
तरह व्यापार करते-करते वहुत दिन वीत गए | परिश्रम का फल मीठा होता है। खूब 
धन जमा किया भगवान ने भी उनके परिश्रम में साथ दिया | दोनों ने निश्‍चय किया कि 
एक वार अर्जित धन को घर पहुँचाया जाये | दोनों की घर जाने की तैयारी होने लगी, 
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सारा धन इकट्ठा किया और आध-आध भी कर लिए दीनं में से एक के मन में 
खोट आया और जहर देकर अपने दोस्त को मार दिया। दाह कर्म करके मृत्यु का 
सर्टिफिकेट लेकर घरको चल दिया । पहले दोस्त के घर में पहुँचा, मरने का स्वाँग रचा, 
कुछ रूपये भी दिये सर्टिफिकेट दिखाया घरवालों को ढाँढस वैंधाकर अपने घर गया | 

राजा भर्तृहरि आश्चर्य से इस वात को कहते हैं - 

कृमि कुलचितं लालाक्लिन्नं विगन्धि जुगुप्सितं, 

निरूपमरसं प्रीत्या खादन्नरास्थि निरामिषम्‌। 

सुरपतिमपि शवा पार्श्वस्थं विलोक्य न शङ्क्तते, 

न हि गणयति क्षुद्रो जन्तुः परिग्रहफल्गुताम्‌ | | 

कीड़ों से युक्त, दुर्गन्ध, घृणास्पद, अपने ही लारों से भीगी हुई मांस रहित मुखी 
हड्डी को चवाता हुआ कुत्ता स्वाद ले-लेकर प्रसन्न होता हे और अनुभव करता हे कि 
आज भगवान ने स्वादिष्ट भोजन प्राप्त कराया | परन्तु उसको यह पता नहीं कि में 
अपने ही जवडो से RA हुए रक्त को खा रहा हूँ। पास में खड़े इन्द्र को देखकर भी 
लज्जित नहीं होता। 

इसी प्रकार धन कमाने में मशगूल मनुष्य पुर्तेनी ईमान-धरम, मान-मर्यादा को 
तिलाञ्जलि देकर धन अर्जन मे लगा रहता हे और शोचता है खूब धन प्राप्त किया 
al उसी में आनन्द का अनुभव करता Sl परन्तु उस मूर्ख मनुष्य को यह ज्ञान 
(होश) नहीं हे कि कुत्ते कि भाति में अपने ही पुर्खा के यश, स्वाभिमान, इज्जत, ई 
मान-धरम को गँवा रहा हूँ! उसको तनिक भी लज्जा नहीं होती वड़े-वुजुर्गो के सामने 
खड़े होने की क्षुद्र मनुप्य अपनी अपनाई हुई वस्तु की तुच्छता पर ध्यान नहीं देता | 
अपने को ही ज्ञानी समझदार तथा होशियार मान वैठता है और ईश्वरीय व्यवस्था को 
अनदेखी करता है। 

कितना स्वार्थी है मनुष्य । उस मित्र ने घर आकर कुछ दिन वाद विवाह किया | 
समय आने पर पुत्र का जन्म हुआ वालक धीरे-धीरे वढने लगा, दिन वीते गए वालक 
को पढ़ाने विदेश भेजा | सम्पत्ति की कोई कमी तो थी ही नहीं । वेटा विदेश से स्नातक 
वनकर घर वापस आया। अव वेटे की शादी की तयारी होने लगी | अचानक वेटा 
वीमार पड़ा चिकित्सा करते-करते थोड़े ही दिनों में घर विका गाड़ी विकी, सोना-चाँदी 
सभी खतम हुए। अव सम्पत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं वचा | सव समाप्त हुआ | 
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एक वित्रप्कीवबात ey Ree ARCA DHS चे।औँके खोली और पिता से 
वोला - पहचानते हो में कौन हूँ? उसने आँखे फाइकर क्रोध से कहा, में वहीं हूँ जिसे 
तूने विप (जहर) देकर मार डाला था। अपना धन वापस लेने के लिए तेरा वेटा 
वनकर आया हूँ। तूने मेरे साथ दोस्ती का नाटक कर मेरे तथा मेरे परिवार को धोखा 
दिया है। तेरा सव-कुछ वर्वाद करके अव में जा रहा हूँ। इतना कहकर वह वैटा मर 
गया। कहने का तात्पर्य दूसरे के धन मे आसक्त होकर इस मानव जीवन को कलंकित 
नहीं करना चाहिए] एक दिन तो कुवेर का भण्डार भी खाली होता है तो मनुष्य का 
भण्डार क्‍यों खाली नहीं होगा? यह धन-वेभव यहीं पाते हैं और अन्त में यहीं छोड़कर 
जाते हैं। यही विधि का विधान है। कहते हैं - 
धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जनाः श्मशाने | 
देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानु गो गच्छति जीव एकः। | 
पृथ्वी पर धन, वाइ में पशु, घर के द्वार तक पली, शमशान तक मित्रगण और 
चिता तक यह शरीर साथ रहता हे। परलोक मार्ग पर तो जीवात्मा को अक्रेला ही 
चलना पड़ता है | वहाँ कोई साथ देने वाले नहीं होते हैं। अगर कोई साथ देने वाला 
हे तो वह हे धर्म | स्मृतिकार वार-चार दोहराते हैं - 
धर्म एव हतो हन्ति थमो रक्षति रक्षितः 
यदि मनुष्य धर्म की रक्षा करता हुआ उन्नति की और वढता है धर्म उसकी रक्षा 
'कृरता है। परन्तु जो मनुष्य धर्म की रक्षा नहीं करता हे उसे धर्म मारता है। इसी सन्दर्भ 
मेंनेपली कवि लेखनाथ पौड्याल अपनी भावना को कुछ इस तरह व्यक्त करते हैं - 
मैं खाऊ भें लाऊँ सुख-शयन वा मोज म गरुँ, 
भें वाचू में नाचूँ अरू सव मरून दूर्वल हरू 
भनि दाहा धरने अवूझ शठ देखि छक परि, 
चिता खित्का छोड़ि अभय सित हाँस्यो मरि-मरि। | तरूण तपसी। | 
जो व्यक्ति केवल अपने लिए ही जीता है ऐसे मूर्ख को देखकर चिता की अग्नि 
भी जोर-जोर से हँसती है। 
आप लोग इन वातों पर चिन्तन करने का प्रयल करेंगे। 


SST शान्तिः! शान्तिः!! शान्ति:!!! 
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इस ब्रह्माण्ड में चार प्रकार की सृष्टि हे। इन चार प्रकार की सृष्टि में जरायुज, 
अण्डज, स्वेदज और उदिभज में जितनी भी योनियाँ हैं उन सव में सर्व श्रेष्ठ योनि 
(चोला) मनुष्य योनि को कहा गया है | शास्त्रकार कहते हैं - 
जातिशतेषु लभते भुवि मानुषत्वं तत्रापि दुलर्भतरं खलु भो दिवजत्वम्‌ | 
यस्तन्न पालयति लालयतीन्द्रियाणि तस्यामृतं क्षरति हस्तगतं पमादात्‌। | 
सैंकड़ों योनियं को पार करते हुए पृथिवी पर मनुप्य योनि प्राप्त होती-हे। वह 
भी वहुत पुण्य का सञ्चय होने पर ही | 
महापुण्य प्रभावेण मानुषं जन्म लभ्यते| | 
दूसरा प्रमाण भी उपरोक्त प्रमाण को इस तरह पुष्टि करता है। 
कदाचिल्लभते जन्तुर्मानुष्यं पुण्यसञ्चयात्‌। | 
ऐसे अनमोल रतन मानव देह को पुण्य के द्वारा सर्वदा रक्षा करनी चाहिए | 
शास्त्रकार कहते हैं - 
तस्माददेहधनं रक्षेत्‌ पुण्यकर्माणि साधयेत्‌। 
विना देहेन कस्यापि पुरुषार्थो न विद्यते | | 
इस संसार में अपने पुख्पार्थ के द्वारा सम्पूर्ण भाग पदार्थ को तो मनुष्य प्राप्त कर 
सकता है परन्तु मानव शरीर को प्राप्त नहीं कर सकता | 
पुनः शुभाशुभं कर्म न शरीरं पुनः पुन: | | 
ईश्वर प्रदत्त इस मानव शरीर की अहर्निश रक्षा के लिए तेतीस देवताओं को भी 
नियुक्त कर रखा है जो सैनिक की तरह सजग रहकर चारों ओर से रक्षा करते हैं। ये 
तेतीस देवता इस प्रकार हैं - 
आकाश, वायु, अग्नि, पानी, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्रमा और ये अश्विनी, भरणी आदि 
सत्ताईस नक्षत्र इन आठौं को वगु कहते हैं ये आठ हैं। पाँच वायु अर्थात्‌ प्राण, अपान, 
, उदान और समान इन पाँच के अतिरिक्त उपवायु भी पाँच ही हैं अर्थात्‌ नाग, कूर्म 
कूकल देवदत्त और धनञ्जय ये दश प्राण के साथ एक जीवासा कुल ग्यारह हो गये 
इनको रूद्र कहा जाता है ये ग्यारह रूद्र हुए। एक संवत्सर में आनेवाले वार्‌ह महीने 
क्रमश - मेष, वृष, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुम्भ और 
HON NONI ON OOM INO OMENS ENS 
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मीन जिन्हें वरिह/आदित्य'भी कहते है। Sane हुए एक इन्दर Sie eas प्रजापति सम्पूर्ण 
मिलाकर ८+११+१२+१+१-३३ (तिंतीस) देवता इस शरीर में निवास करते E | 
और मनुष्य कृत शुभाशुभ कर्मा के साक्षी वनकर 'यम' को रिपोर्ट भेजते रहते हैं। 
इसीलिए इन तैत्तीस देवता की नजर से मनुष्य प्राणा वच नही सकते | ईश्वर ने उपरोक्त 
तेतीस देवता के अतिरिक्त दश इन्द्रियों को स्थापित करके इस का ओर भी मान वढ़ावा 
है। यही इन्द्रियाँ इस शरीर की शोभा Agia हैं। इन्ही के होने से यह मानव शरीर पूर्ण 
zl 

श्रोत्रो लक्वक्षुषी जिह्वा घ्राणं ज्ञानेन्द्रियाणि च | 

वाक्पाणि पादपायुपस्थानि कर्मेन्द्रियाणि च | | ग.पु. 45 |32 | | 

ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और पाँच कर्मेन्द्रियाँ अपने आप में स्वतन्त्र हे, अनियन्त्रित 
हैं। इधर-उधर विपय-वासनाओं के चक्कर में भटकती रहती हैं। जो मानव: इन 
इन्द्रियों को नियन्त्रण करने में सफल हुआ वह इस भव-सागर से पार हो सकता है | 
किसी ने वहुत मुन्दर और सार्थक वात कही है - इन्द्रियों को वश में न रखना 
आपत्तियों में गिरने का मार्ग है और इन्द्रियों का जीत लेना सम्पत्तियों को पानेका 
मार्ग है। इसीलिए वेद में इन्द्रियां की पावनता के लिए प्रार्थना की गई हैं - 

यन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनसो वातितृण्णं वृहस्पतिर्मे तददधातु | 

शं नो भवतु भुवनस्य यस्पति: | | यजु. 86 | मं. | | 

अर्थात्‌ वह वेद वाणी का स्वामी परमाला मुझपर कृपा करके मेरे आँख के, हृदय 
के और मन के छिद्रों को अर्थात्‌ दोषों को दूर करके मानव शरीर को पावन कर दे। 
मानव तव तक जितेन्द्रिय नही वन सकता जव तक वह अपनी इन्द्रियों कं छिद्रं 
अर्थात्‌ दोषों को दूर नहीं करेगा | यह मानव शरीर हमें एक नीका के समान भव सागर 
से पार होने के लिए मिला है। यह स्वर्ण अवसर S| इसको कदापि खोना नहीं 
चाहिए| मगर यदि इस नीका में छिद्र होंगे तव पार उतरना असम्भव हो जाएगा। 
अधिक छिद्रो की तो वात ही छोड़े एक ही छिद्र (छेद) हो तव भी नाव इव जाए। 
इसीलिए प्रत्येक मनुष्यको आलनिरीक्षण करके इन्द्रियां में आने वाले विकारों अर्थात्‌ 
छिद्रों को वा दोषों को दूर करने के लिए निरन्तर प्रयास करना चाहिए । कहा जाता है 
कि इन्द्रियं में से एक इन्द्रिय भी विषयासक्त होकर राह से भटक जाए तो व्यक्ति का 
सव विवेक इस प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे Ge हुए घड़े का पानी वह जाता है। किसी 
संस्कृत के कवि ने सुन्दर कहा है - 
REY ED OMI MONDERA SMH नी 
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छुरड्ग मातछग पतङ्ग Beet मीना हता: पञ्च भिरेव पञ्च | 
एकः प्रमादी स कथं न हन्यते यः सेवते पञ्च भिरेव पञ्च | | 
` हिरण “शव्द विषय में फॅसकर अपने प्राण गँवा देता है। हाथी “स्पर्श” विपय 
का दास वनकर वन्धन को प्राप्त होता है । पतंग “रूप” विषय पर मोहित होकर जल 
मरता है। भँवरा “गन्ध” विषय पर मस्त होकर मृत्यु को प्राप्त होता है और मछली 
“रस” के वशीभूत होकर काटे (वल्छी) में फैंस जाती हे। फिर भला इन पाँचो विषयों 
को स्वच्छन्द होकर भोग को भोगने वाले इस मानव का अमूल्य जीवन नप्ट होने से कैसे 
वच सकता है? इसलिए संस्कृत के कवि ने टीक ही कहा है कि इस प्रकार एक-एक 
विषय के कारण ये सभी प्राणी अपने-अपने प्राण गँवा वैठते हैं और जो मनुष्य आँख, 
कान, जिह्वा, त्वचा और नाक आदिं समस्त ज्ञानेन्द्रियों के भोगों की कामना में डूवा 
हुआ हो उसके वचने की तो आशा कैसे की जा सकती हे। इसीलिए इन से वचने की 
वहुत आवश्यकता हे। ये विषय-वासनाएँ मनुष्य को असुर वना देती हे और इनका 
निराकरण करके ही मनुष्य देव वन जाता है | 
मानव तभी दैवत्त्व को प्राप्त करता हे जव वह असुरो को मूल से विनाश करता 
Zi ईश्वर ने यह अनमोल मानव शरीर सौगात के रूप मे यूँ ही नहीं दिया | हमारा 
कर्तव्य वनता है उस प्रभु की अनमोल सौगात को धर्माचरण से शुद्ध एवं पवित्र वनाए 
रखें | मनुष्य शरीर प्राप्त करने से कोई मनुष्य नहीं वन सकता इसके अन्दर गुण भी 
मानवीय ही होना चाहिए। इसीलिए वेद भगवान कहते हैं मनुर्भव मनुष्य वन | पशुओं 
को पशु वनने के लिए नहीं कहा जाता परन्तु मनुष्य को मनुष्य वनने के लिए वार-वार 
कहा जाता हे क्यों? इसीलिए कि ईश्वर का माध्यम वनकर ईश्वरीय सृष्टि को संरक्षण 
एवं संवर्धन कर सकता है| जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र को जीवन भर के पसीने 
की कमाई.सींप कर निश्चिन्त होता हे उसी प्रकार ईश्वर भी मनुष्य को सव कुछ पाने 
योग्य वनाना चाहता है। मनुष्य एक मननशील, चिन्तनशील एवं विवेकशील प्राणी है। 
अन्य प्राणियों में वह क्षमता नहीं है जो मनुष्य में है| 


Srey शान्तिः! शान्तिः!! शान्तिः!!! 
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मृत्यु किसकी आला वा शरीर की? - t 
(sm FESPA 


उपस्थित सज्जनं एवं वहनं! आज के इस शोकावस्था में आप सव के सामने 
एक नया विषय लेकर चर्चा करने उपस्थित हुआ हूँ, वह विषय है मृत्यु किसकी? 

दुनिया की विधि व्यवस्थानुसार कोई आ-रहा है और कोई जा-रहा हे। जा कल 
था आज वह नहीं हे और जो आज है कल नहीं भी रह सकता है। यह दुनिया आनी- 
जानी | इस धर्मशाला रूपी संसार में कितने मुसाफिर विश्राम करने आए, कितने 
अभी भी विश्राम कर रहे हैं और कितने विश्राम करने आएंगे। इम, दुनिया में किसी 
प्राणी को अमरता नहीं मिली है | किसको मृत्यु कहें? जो जा-कर वापस नहीं लाटा उस 
को मृत्यु नहीं कह सकते | हम भी घर से वाहर व्यापार-वाणिज्य के लिए, तीर्थ करने 
के लिए, भ्रमण के लिए निकलते हैं वापस लोटने की कोई निश्चित समय-सीमा नहीं 
होती हे। आज भी आ सकते हैं अथवा महिनौं, वर्षों भी लग सकता है अथवा नहीं भी 
आ-सकते हैं उसको तो मृत्यु नहीं कह सकते। तो फिर मृत्यु किसकी? आचार्य 
चाणक्य कहते हैं मृ्युरपिधर्मिष्ठं रक्षति धर्मात्मा, सदाचारी की मृत्यु रक्षा करती ह। 

योग वासिष्ठ में उल्लेख है - 

मृत्यो न किञ्चिच्छक्तस्त्वमेको मारयितुं वलात्‌। 

मारणीयस्य कर्माणि तत्तर्तृणीति नेतरत्‌। | योग वा. 3।270 | | 

यहाँ कहा गया है - हे मृत्यु! तू अपने वल से किमी को नहीं मार सकती और यह 
भी नहीं कह सकती कि मैने ही उसको मारा हे । क्योंकि व्यक्ति वह अपने ही कर्मों से 
मारा जाता है, किसी दूसरे कारण से नही | उपरोक्त प्रमाण से सिद्ध होता है मृत्यु किसी 
को नहीं मारती | अपितु साधु-सन्त, महाला, तपस्वी, योगि-मुनि विद्वान ऋषि, वृद्धजनों 
और ज्ञानी जनों की हमेशा रक्षा करती S| देवताओं, ऋषि-मुनियों से लेकर महात्मा 
बुद्ध, भगवान महावीर, स्वामी विवेकानन्द और महर्षि दयानन्द तक किसी ने भी मृत्यु 
को दोष नहीं दिया । स्वामी दयानन्द को सत्रह वार जहर दिया गया मृत्यु ने दयानन्द का 
रक्षा की! क्योंकि महर्षि दयानन्द को लोक-उदधार के लिए वहुत काम करन A 
अन्त में अठारवें वार पुन: उनके ही पाचक ने एक वेश्या मे मिलकर जहर दिया तव 
भी मृत्यु ने रक्षा करने की भरपूर कोशिश की | स्वामी दयानन्द मेरे प्रभो तेरी इच्छा पूर्ण 
a कहते-कहते विशवधात्री परम पावनी माँ (प्रभु) की गोद में स्वयं जा वैटे। _ 
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पितामहं का शर शय्या पर उत्तरावण आन तक मृत्यु न हा मा वनकर रक्षा 


किया। हमारे वीर वलिदानियों ने कभी मृत्यु को शत्रु नहीं माना | मृत्यु तो सांसारिक 
भोगों के प्रति परम्‌ वैराग्य की भावना उत्पन्न कर इसे ईश भक्ति के आनन्दप्रद मार्ग पर 
स्वाभाविक रूप से प्रेरित करने वाली दिव्या माँ है| अविज्ञ लोग ईश्वर से शिकायत 
करते हैं - . 

रोगा हरन्ति सततं प्रवला शरीरम्‌, कामादयोऽप्यनुदिनं प्रहरन्ति चित्तम्‌। 

मृत्युश्च नृत्यति सदा कलयन्‌ दिनानि, तस्मात्त्वमेव शरणं मम दीनवन्धो | | 

अपने दोपों को कोई नहीं देखता परन्तु शिकायत कर वैठते हैं। शास्त्रकारो ने 
जीवन और मृत्यु के सन्दर्भ में वहुत कुछ लिखा है। वास्तविकता यह है जीवन प्रकाश 
दिन की भाँति हे और मरण अन्धकार रात्रि की भाँति। हम सभी जानते हैं कि दिन 
काम करने के लिए और रात्रि विश्राम करने के लिए हे। मनुष्य अथवा अन्य काई भी 
प्राणी जव दिन में काम करते-करते अत्यधिक थक जाता है तो उसके अन्तःकरण 
(मन, वुद्धि आदि) तथा वाह्यकरण (हाथ, पर आँख, कान आदि) सभी काम के 
अयोग्य होकर विश्राम की आवश्यकता का अनुभव करने लगते ह रात्रि विश्राम की 
अवस्था है। मनुष्य गाढ़ निद्रा में शयन करता हे, उस समय सम्पूर्ण अंग-प्रत्यंग 
क्रियाशून्य हो जाते हैं | 

प्रातः काल तक उसके सभी अंग-प्रत्यंग पुनः शक्ति के भण्डार वनकर काम 
करने योग्य हो जाते हैं। इसी प्रकार ही जीवन दिन की भाँति काम करने और मृत्यु 
रात्रि की तरह विश्राम देकर पुन: कार्य करने योग्य वना देने का नाम है। पुन: प्रश्‍न 
उपस्थित होता है “मृत्यु किसकी?” अव दूसरी ओर नजर डालतें हैं तो कहा जाता है 
शरीर से आला का संयोग होना जनम है और संसार के भोगों को भोग कर शरीर से 
आला का निकल जाना मरण (मृत्यु) हे। यह कैसे? गीता में इस प्रकार का वर्णन 
आता है - 

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृहणाति नरोऽपराणि | 

तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, न्यन्यानि संयाति नवानि देही | | गीता 2 | 22 | | 

समझने की वात है जिस प्रकार पुराने वस्त्रां को त्यागकर नये वस्त्रां को वदलते 
E उसी प्रकार जीवाला भी पुराने शरीर रूपी वस्त्र को त्यागकर नया शरीर (वस्त्र) 
धारण करता है यह निश्चित नहीं है कि नया वस्त्र (नया सूट) एक साल वा दो साल 
चले, ज्यादा भी चल सकता हे और एक्मिडेण्ट होकर अथवा कहीं उलझकर फट भी 
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सकता है। क्िणासण्टीथ्वारण्टी'थोड़ी म हें१"हमपप्रचास'कण्प्मकते छें'कि अधिक दिन 
. तक चले। ठीक इसी तरह यह शरीर पञ्च भौतिक तत्त्वों के संयोग से वना है। 
क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। 
पंच तत्व रचित अति उच्च शरीरा। 
पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु इन पाँच के संयोग से यह शरीर तैयार 
हुआ है| ये पाँच तत्व कभी नाश नहीं होते जिनको हम प्रकृति भी कहते हैं। पृथ्वीका 
गुण है - गन्ध। जल का गुण है - रस। अग्नि का गुण है - रूप। आकाश का गुण 
है - शब्द और वायु का गुण है - स्पर्श हम नाक से गन्ध को जानते हैं। जीभ से रस 
(स्वाद) को जानते हैं। आँख से रूप को जानते हैं कान से शब्द को जानते हैं और 
चमड़ी से स्पर्श (ठण्डा-गरम) को जानते हैं। जब इस संसार से शरीर को छोड़कर 
जीवाला चली जाती है उस स्थिति में पाँचो शव्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श ये भी 
पृथ्वी, जल अग्नि आकाश और वायु में अपने-अपने स्थान (तत्त्व) में समाहित हो 
जाते हैं। शव्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श ये भी नहीं मरते | यह शरीर जो कि पञ्च 
तत्त्व के संयोग से वना हुआ कहते हैं ये भी एक-एक करके अर्थात्‌ शरीर राख वनकर 
पृथ्वी में मिल जाता है उसी प्रकार पानी-पानी में, अग्नि सूर्य में, वायु-वायु में आकाश- 
आकाश में मिल जाते हैं ये पञ्च तत्त्व भी नही मरते | फिर मृत्यु किसकी? 
न जायते प्रियते वा विपश्विन्‌, नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्‌। | 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। | 
कठोपनिषद्‌ 2 |8 शलोक | | 
यह जीवाला न मरता है, न जन्म लेता है यह तो अजन्मा है, नित्य है, हमेशा 
रहनेवाला है और नहीं कोई मार सकता E | 
मैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दति पावक: । 
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारूत: | | गीता 2।23। | 
जीवाला को शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, पानी नहीं गला 
सकता और वायु (हवा) नहीं सुखा सकता कहने का तात्पर्य जीवाला भी कभी नहीं 
मरती। हम जीवाला वैसे-के-चैसे ही रहते हैं। क्योंकि जीवात्मा अजर, अमर, शाश्वत, 
नित्य, सत्य-सनातन सूक्ष्म वीज तत्त्व है। शरीर क्या है, जिस प्रकार घर पुराना होने पर 
जीर्णोद्धार करते हैं अथवा दूसरा नया घर वनाकर रहने लगते हैं ठीक इसी प्रकार 
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जीवाला भीं उ पुरन धर कॉ छोड़कर दूसर हो नये घर मे प्रवेश करती है। पुनः प्रश्न 
उठता है, फिर मृत्यु किसकी? इस दुनिया से जो घर के वयोवृद्ध दादा-दादी, नाना- 
नानी नव्ये साल के ऊपर के हो जाते हैं उनके शरीर शान्त होने पर कोई भी घर के 
सदस्य विशेष शोक नहीं करते | 
(2) घर से कोई अल्प-वयस्क वाला सदस्य अर्थात्‌ एक साल से लेकर पाँच 
साल तक के वालक-वालिका के आकस्मिक निधन पर भी अत्यधिक शोक नहीं किया 
जाता | चले जाने से दु:ख होना स्वाभाविक है, जल्दी ही भूल जाने का प्रयल करते 
हैं | 
(3) लग्वी वीमारी के वाद कोई यदि गुजर जाता है तव भी शोक नहीं करते | 
कहते हैं वहुत दुःख सहन किया इसने। भगवान ने अपने पास बुलाकर इसको तथा 
घरवालों को भी दु:ख से छुड़ाया । फिर प्रश्‍न वही “मृत्यु किसकी?” मृत्यु से मरणासन्न 
व्यक्ति को इतना दु:ख नहीं होता जितना उसके परिवार तथा सगे-श्रम्वन्धियों को होता 
है। “जानेवाला” तो सव दुःखों से छूटता है किन्तु दूसरों के दु:ख का कारण अवश्य 
वन जाता है। 
दुनिया में स्व-जनों के विछोह होने पर जो दुःख परिवार को हुआ करता है, 
उसका कारण यह नहीं है कि विछोह स्वजन उन्हें वहुत प्रिय था वल्कि असली कारण 
यह है विछोह स्व-जन के साथ परिवार के स्वार्थ जुड़े थे और विछोह स्वार्थ सिद्धि में 
वाधक वनता है | वस असली दुःख इतना ही है कि स्वार्थ की हानि हुई है। जिसे पुत्र 
का शोक है, वह केवल इसलिए कि उसने पुत्र को वुढ़ापे की लाठी समझ रखा था। पुत्र 
क्या मरा, उस के वुढापे की लाठी छिन गई। 
इसी प्रकार जवान्‌ पति मरने पर, जवान माता-पिता मरने पर, जवान भाई मरने 
पर अव चिन्ता केवल इस वात की हे कि अव हमारा सहारा कीन देगा? अत: यह 
स्पष्ट है कि जिसे मृत्यु का शोक कहते हैं वह शोक असल में वन्धु-वान्धवाँ वा अपनों 
के लिए नहीं, किन्सु अपने ही स्वार्थ में वाधा पहुँचने के कारण होता है। महर्षि 
याज्ञवल्क्य अपनी पली मैत्रेयी से स्वार्थवृत्ति के सम्वन्ध में इस प्रकार कहते हैं - 
न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्रा:प्रिया भवन्ति। 
आलनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति। | बृहदारण्यक उ. &।४।6। | 
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निश्चय हो gat की कामना के लिए (माता-पिता) को Gat प्रिय नहीं होते अपितु 
अपनी अपनी कामना के लिए ही पुत्र प्रिय होते हैं। अत: मृत्युजन्य दुःख का कारण 
एकमात्र स्वार्थ में हानि होना है। अर्थात्‌ स्वार्थ की हानि होना ही स्वार्थ की मृत्यु है। 
जहाँ स्वार्थ न हो वहाँ दुःख वा शोक नहीं होता है। भाईयों ओर बहनों! स्वार्थ रहित, 
मोह रहित और आसक्त रहित होकर भोगो कों भोगना चाहिए। यह सव विशाल वस्तु 
भण्डार-धन-धान्य, स्त्री-पुत्र; सगे-सम्वन्धी, मित्र-वान्धव जीवन की इस यात्रा में हमारी 
सुख-सुविधा के लिए हमें सौंप गए हैं। 

यह शरीर भी जिससे हमें सवसे अधिक मोह है - यह भी तो एक साधन के रूप 
में हमें पाप्त हे। अव वह मालिक अपनी दी हुई इन वस्तुओं को जव वापस माँगे तो 
फिर कैसा दुःख और कैसा विलाप? छोटा सा उदाहरण - एक कैदी जव जेल में रहता 
है तो उसे वेशभूषा, विस्तर, पात्र आदि दिए जाते हैं। जेल से मुक्त होने पर क्या 
वेशभूषा विस्तर पात्रादि उसके ही होंगे? नहीं न, रोगी अस्पताल में चिकित्सा के लिए 
जव एडमिट होता है उसे भी पहनने हेतु वस्त्र, सोने के लिए विस्तर अन्य साधन आदि 
दिए जाते हैं परन्तु अस्पताल से छूटने पर क्या उसका अधिकार, वस्त्र; विस्तर आदि 
से वना रहेगा? सवको वहीं एक-एक गिनती करके वापस करना पड़ेगा न, सरकारी 
वस्तुएं सरकार की ही तो होगी? यही अवस्था जीवन और मृत्यु की है | 

कहने का तात्पर्य जीवन में किसी भी प्रकार से स्वार्थ को आने न दें | यदि स्वार्थ 
ने स्थान वना लिया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। यही इस कथा का तात्पर्य है। 
श्रोतागण आप लोग स्वयं समझदार हैं जिस विषय पर हमने आप लोगों कें समक्ष चर्चा 
की इसपर अवश्य चिन्तन-मनन करेंगे। 


ओम्‌ शान्तिः! शान्तिः!! शान्तिः!!! 
सब रिश्ते-नाते स्वार्थ के - 2 
So RN मी 


जीवाला अनन्तः यात्रा के लिए निकला हुआ एक पथिक है, मुसाफिर है| 
व्रह्माण्ड में जितनी भी योनियाँ हें ये सव उस जीवाला के ठहरने अथवा विश्राम करने 
जैसा विश्राम स्थल धर्मशाला ही हे | यह विश्राम केवल क्षण भर के लिए ही होता है | 
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शास्त्रकार क अनुसार तोयफेनसमे देहे अर्थात्‌ जल में उठने वाले फेन (झाग) के 
समान अतीव क्षण भड्गुर यह शरीर हे | 
यथाहि -पथिकः कश्चिच्छाया माश्रित्य विश्रमेत्‌। 
विश्रम्य च पुनर्गच्छेत्‌ तद्वद्‌ भूत समागमः। | ग.पु. 2420 | 
अर्थात्‌ जिस प्रकार कोई यात्री छाया का आश्रय लेकर विश्राम करता है और 
बिश्राम करके पुनः चला जाता है, उसी अल्पावधि में प्राणी का परस्पर मिलन होता है 
और अपने गन्तव्य स्थल के लिए निकलते हें ठीक यही स्थिति जीवाला की हे | 
किसी हिन्दी की कवि ने इस प्रकार कहा है - 
आदमी मुसाफिर है आता है जाता है। 
आते जाते रस्ते में, यादें छोड़ जाता है | | (अधिक जानकारी के लिए पृष्ठ 3 पर देखें) 
यह दुनियाँ प्राणियों के परस्पर एक दूसरे के साथ मिलने का संगम स्थल है | यहाँ 
कोई अपना नहीं हैं। ये रिश्ते-नाते सव क्षणभर के हैं, सव शरीर के हें। 
कस्य पुत्राश्च पौत्राश्च कस्य भार्या धनं च वा! 
-संसारे नास्ति कः कस्य lI 
किस का पुत्र; किसका Ste, किसकी पली, किसका धन इस दुनियाँ में कोई 
किमीका नहीं। यह सव स्वार्थ के सम्वन्ध हैं। 
मातृ पितृ सुत भ्रातृ वन्धु दारादि सङ्गम: | 
प्रपाया मिव जन्तुनां नद्यां काष्ठी धवच्चल:। | 
अर्थात्‌ माता, पिता, पुत्र, भाई, वन्धु तथा पली का मिलना (संगम) वैसा ही है 
जैसा वहती हुई नदी में लकड़ियाँ (काष्ठ) आपस में मिलती हैं और अलग होती हैं। 
उसी सन्दर्भ में एक प्रसंग आता है एक योगी महात्मा शहर से थोड़ी दूर जंगल में कुटिया 
चनाकर रहते थे | एक दिन एक नवयुवक पतंग उड़ा रहा था कि डोर टूट गई! पतंग 
शहर से परे जंगल के महाला की कुटिया के पास जा गिरी | महासा ने पतंग को अपनी 
कुटिया में ले-जाकर रख दी! तभी पतंग को ढूँढ़ता हुआ वह युवक वहाँ आ पहुँचा | 
उस युवक ने महाला से पूछा - आपने यहाँ पतंग गिरती हुई तो नहीं देखी? 
महाला ने कहा - हाँ वेटा देखा है, अन्दर कुटिया में रख दिया है, अगर तुम्हारी 
ही है तो ले जाओ। युवक ने कुटिया से पतंग ली और चलने लगा। महाला ने उस 
युवक से पूछा क्या पतंग ही उड़ाते रहते हो? युवक कहता हैं, महासा जी! जिस दिन 
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घर में दोस्त नहीं आत है तरव पेग उक सी थतीत करेंसी हे! भला ने उस 
युवक से बहुत देर तक वातें करके घर की सभी जानकारी हासिल की और युवक को 
यदा कदा अपनी कुटिया में आने के लिये कहा। महात्मा को युवक का वाता स पत्ता 
चला कि उसकी आदतें खराव हैं। 

गलत संगत और धनी घर का एकलोता होने से विगइना स्वाभाविक है। महातमा 
के प्यार भरे शब्दों में शक्ति थी, वह युवक महाला के कहने पर कुटिया में आने लगा, 
महाला भी अवसर को देखते हुए युवक से ज्ञान की वातें करते कुछ योग सिखाते इस 
तरह काफी दिन वीत गये। वह युवक महात्मा के प्रति पूर्ण समर्पित हो चुका था | 
उसकी वूरी आदतें सव छूट चुकी थी। घर में तथा शहर में सभी प्यार करने लगे थे । 
घर में पिता-माता और गर्भवती पली थी। छोटा ही परिवार था, युवक की वुरी आदत 
के कारण घर नरक वना हुआ था अव वही घर स्वर्ग वन गया। महात्मा ने युवक से 
पूछा अव घर का माहील कैसा है, घरके सभी सदस्य प्यार तो करते है न? युवक ने 
कहा - आपकी कृपा से वहुत अच्छा है। माँ, पापा अत्यधिक प्यार करते हैं और पली 
भी प्यार तो करती ही है सेवा भी खूब करती है | 

युवक ने एक दिन महात्मा से समाधि योग सीखने की इच्छा जाहिर की | महाला 
ने वातको टालते हुए कहा अभी सीखने का समय नहीं आया हे, थोड़े दिन घाद 
वताऊँगा। महाला उस युवक को परख रहे थे। युवक के पुन: निवेदन करने पर 
महाला वोले! जिस समाधि अवस्था में तू जाना चाहता है, वहाँ पहुँचने से पूर्व घर-वार, 
संसार और परिवार का मोह छोड़ देना पड़ता हे। क्या तुम परिवार की माह-ममता छोड़ 
सकते हो? इसलिए ही समाधि लगाने की विधि तुमको नहीं वता सकता हूँ तुम्हारे घर 
के माता-पिता तथा पली तुमसे प्यार नहीं करते केवल प्यार करने का नाटक कर रहे 
हैं। ये सव स्वार्थ के हैं विश्वास हों तो तुम अजमाकर देखो। तुम कहते हो न मेरे 
न होने से सभी व्याकुल होते हें, कोई व्याकुल नहीं होते। 

à कोई किसी के लिए जान नहीं देता, कहने मात्र के लिए है। जव शरीर मे शक्ति 
और जेव में पैसा न हो कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। युवक ने महाला को कहा - 
“यह वात तो ठीक प्रतीत नहीं होती। ” महात्मा वोले - “अच्छा मेरी वात मान तू घर 
जाकर माँ को कहना” - “आज मेरी तवीयत वहुत खराव है, पता नही क्या हुआ है। ” 
फिर अपने कमरे में जाकर लेट जाना। प्राण को रोक कर रखना, तुझे सव सुनाई देगा, 
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परन्तु वोलमीमतःलाशि की माति ई हनी "प्रणि रैकिन में Geet अपनी माँ से कहना 
कि 'यदि में मर जाऊँ तो £मशान में ले जाने से पूर्व मेरे गुरूजी को अवश्य बुला लेना | 
व मुझ देख लेंगे। जा ऐसा कर, फिर तुझे मेरी वात समझ में आएगी। 

युवक घर पहुँचा, महात्मा ने जो-जो कहा था उसी प्रकार करता गया * घर के 
सभी रोने लगे चिल्लाने लगे मोहल्ले के लोग आकर सहानुभूति प्रकट करने लगे। मरने 
का खवर सवत्र फल गया। शमशान में ले जाने की तैयारी होने लगी। वह युवक लाश 
का भाति पड़-पड़े सव कुछ चुप चाप सुन रहा हे। लाश को वाँधने से पूर्व माँ वोली, 
इसके गुरूजी जो जंगल में कुटिया में रहते हैं उनको वुलाकर लाओ, वे भी एक वार 
दख लगे। इसने कहा था में मर जाउँ तो मेरे गुरूजी को अन्तिम दर्शन के लिए जरूर 
बुला लना। गुरूजी का लेने हेतु कुछ व्यक्ति कुटिया की ओर गये और कुछ दाहकर्म 
के सामानों की तैयारी में जुट गए | 

लेने गए हुए व्यक्ति के साथ ही महात्मा (गुरूजी) अपनी जेव में एक मिश्री 

पाउडर की पुडिया वनाकर ले आए। महाला ने उस युवक की नाड़ी पकड़ी, आँख 

देखी, हृदय में हाथ रख कर वोले - वचने की थोड़ी उम्मीद है यदि आप लोग इस जहर 
की पुड्या को खाएंग तो यह युवक अवश्य वच जाएगा, ऐसा कहकर पुडिया 
निकालने लगे और पहले माँ से पूछा इस जहर को खाइए आपका लड़का वचेगा। माँ 
न अनेक वहाने वनाये और जहर खाने से इनकार कर दिया पिता ने भी इनकार किया 
इसी तरह पली ने भी कुछ वहाना वनाया। फिर मोहल्ले वाले तथा रिश्ते नातेदार मे 
पूछा गया, सव इनकार करते हुए खिसकने लगे। अव थोड़े ही व्यक्ति घर में रह गए 
थे। महात्मा ने फिर एक वार पूछा क्या इस युवक को मरने दै? आप लोग कोई भी 
क्यों नहीं वोलते? घण्टे भर पहले तो सव के सव मरने को तैयार थे अव क्या हुआ | 

युवक मन ही मन माता-पिता, पली तथा रिश्तेदार को पहचान रहा था, ये 
कितना मेरे मे प्यार करते हैं । जहर की पुडिया खाने को कोई तैयार न देखकर महाला 
ने कहा चलो में ही खा लेता हूँ इस युवक की जान तो वच जाएगी कहकर जैसे खाने 
को उद्यत हुए कि सवने एक स्वर से कहा महात्मा जी आप ही खाइए। महात्मा का 
जीवन ही परोपकार के लिए होता S| आपके वहुत ही आभारी TST महाला जी 
जल्दी खाइए और इस परिवार का कल्याण कीजिए। महाला ने उस मिश्री को खा 
लिया। 

युवक को समझने में देरी नहीं लगी प्राणां को धीरे-धीरे नीचे उतारा और वेठ 
गया। 
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महाला ने युवक में कहद तुमसे र परिवार के लोग'कितमा' प्यार करते 
इ? कितने लोग प्राण देनेको तैयार हो गये। युवक ने कहा गुरूजी! आप मुझे क्षमा 
करेंगे मेरी आँखे वन्द थी, परन्तु मेरे कान सवकी वातें गुन रहे थे | वास्तव में ये सव 
स्वार्थ के ही साथी हैं। मेरा साथी केवल वह है, जिसे में इनके लिए भुला चैठा था। 

आपने मेरी अन्दर की दृष्टि खोल दी आपको वहुत वहुत धन्यवाद | 

कहने का तात्पर्य - यह जीवाला सांसारिक बन्धन में फँसकर अपने स्वरूप को 
भूल जाता है | में कीन हूँ? क्यों आया हूँ? कहाँ से आया हूँ? उद्देश्य क्या हे आदि | 
इसीलिए जीवाला को परिवार के कर्तव्यों को निभाते हुए कमल के फूल की तरह 
माया-मोह रूपी कीचड़ से ऊपर उठकर आल चिन्तन करना चाहिए। 


ओम्‌ शान्तिः! शान्तिः!! शान्तिः!!! 
मृत्यु कभी पीछा नहीं छोड़ता - 3 
Deaf SNA 


SEs.) 


उपस्थित मेरे भाईयों और वहनों! आज इस परिवार में जो घटना घटित हुई . 


जिसको हम सव मृत्यु के नाम से जानते हैं। यह सवके लिए अवश्य ही दुःखदायी है । 
चलता-फिरता, खाता-पीता, वोलता-चलता मनुप्य-सहसा उसे क्या हो जाता है? एक 
ही झटके में समाप्त हो जाता है। समस्त गतिविधियाँ कैसे शून्य हो जाती हैं? और 
शून्यता भी कैसी, जो कभी भी हलचल के रूप में दिखाई नहीं देती | सारे रिश्ते-नाते, 
प्यार-सम्मान, और धन-दीलत धरे-के-धरे रह जाते हैं। i 

मनुष्य के लिए यह “मृत्यु” सदा से एक चुनौती, एक पश्न वनकर खड़ी है 
जिसका उत्तर प्राप्त करने की जिज्ञासा चिरन्तन काल से रही हे। | 

सज्जनों ! राजकुमार सिद्धार्थ (महाला वुद्ध) और वालक मूलशंकर (स्वामी 
दयानन्द) के अपरिपक्व मन को इन्हीं प्रश्नों ने विचलित किया था | कठोपनिपद्‌ में 
नचिकेता ने यम से तथा वृहदाण्यक उपनिपद में जनक की सभा में ऋषियों ने महर्पि 
याज्ञवल्क्य से इन्ही प्रश्‍ना का समाधान प्राप्त करना चाहा था। परन्तु समय वीतता गया 
जिज्ञासा वैसी-को-वैसी ही रह गयीं आज तक भी शान्त नहीं हुई हे | मृत्यु शव्द इतना 
भयानक है कि इस शब्द को सुनते ही शूरवीरों की वीरता और धीरों की धीरता समाप्त 
हो जाती है। हिन्दी साहित्य के एक कवि मृत्यु के वारे में इस प्रकार कहते हैं - 
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किसी को नींद आ गई किसी की आँख खुल गई | | 

मृत्यु जीवन की अनिवार्यता हे। वह प्रतिपल जीवन का पीछा कर रही है, फिर 
भी आश्चर्य यह है क्रि मनुष्य “मृत्यु” शव्द को सहन नहीं कर पाता। इस शब्द का 
सुनना भी अशुभ समझा जाता है। शब्द कितना ही असह्य क्यों न हो, परन्तु प्रत्येक 
जावधारी प्रतिक्षण इसी की ओर दीड़ रहा है। सामान्य जनों के अनुभव में 'मृत्यु' एक 
दुःखदायी व सन्तापक है, किन्तु मृत्यु के आधुनिक सन्द्रष्टा महर्षि दयानन्द की दृष्टि में 
यह सदा के लिए स्मरणीय अनुभूति है जिससे मनुष्य श्रेयमार्ग का उपासक व प्रचारक 
वना रहे | 

इस दुनिया में जितने भी जीवधारी प्राणी हैं उनको जन्म के समय ही मृत्यु का भी 
टिकट दे दिया जाता है और वह प्राणी यात्रा पर चल देता है। तुम चाहे जितना भी 
प्रतिरोध बा सावधानी वरतो तुम्हें किसी न किसी दिन उस गन्तव्य स्थान पर पहुँचना ही 
पड़ेगा। जीवन और मरण संसार की शाश्वत घटनाएं हैं, वद्माण्ड की प्रत्येक उत्पन्न 
बस्तु प्राणी-अप्राणी, सजीव-निर्जीव सभी जाने-अनजाने इसी की ओर वढ़ रहे हैं | 
फूल विकसित होते ही कुम्हलाने लगता है चाँद उदय होते ही अस्ताचल की ओर वढ्ने 
लगता हे । इसी प्रकार प्राणी जन्म लेते ही मृत्यु की तरफ वढ्ने लगता हे | सन्त कवीर 

शब्दों में - 

जो उग्या सो आथिवे फूल्या सो कुमिलाई। 

जो चिनिया सो ढहि पड़े जो आया सो जाई। | ; 

संसार में स्थिरता कहाँ? शरीर प्रतिक्षण वदल रहा है। जिस शरीर को लेकर हम 
यहाँ आए थे, शायद हम सोचते हाँ उसी को लेकर हम वापस जागे | यह समझना 
सरासर भूल है | 

वाल्मीकि रामायण (अयोध्या काण्ड मर्ग 05) में राजा दशरथ की मृत्यु के 
पश्चात्‌ सम्पूर्ण राजपरिवार शोक सन्तप्त है। परिवार वन में श्री राम की सेवा में 
उपस्थित होकर उनमे अयोध्या लौटने की प्रार्थना करता हे। ऐसे दुःखद अवसर पर 
गाम समस्त परिजनों, विशेषरूप से भरत को समझाते हुए जिन शब्दों में संसार की 
निस्मारता तथा मृत्यु की अनिवार्यता और वास्तविकता का वर्णन करते हैं वह विशेष 
विचारणीय और वोधप्रद है - 
HON ON BNO BN OMICS ENS SOG Ou Doll 
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संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌। | 

यथा फलानां पक्वानां नान्यत्र पतनाद्‌ भयम्‌| 

एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणाद्‌ भयम्‌। | 

यथऽऽगारं दृढस्थूणं जीर्ण भूत्वोपसीदति। 

तथावसीदन्ति नरा जरामृत्युवशंगताः | | 

अत्येति रजनी या तु सा न प्रतिनिवर्तते | 

यात्येव यमुना पूर्ण समुद्रमुदकार्णवम्‌ | | 

अहोरात्राणि गच्छन्ति सर्वेषां प्राणिनामिह | 

आयुषि क्षपयन्त्याशु ग्रीष्मे जलमिवांशवः | 

सहैव yada सह मृत्यर्निषीदति। . | 

गत्वा सुदीर्घमध्वानं सह मृत्युर्निवर्तते | | 46-24 | | 

हे भरत! सभी संग्रह का अन्त विनाश है, उन्नतियों का अंत पतन है, संयोगों का 
अन्त वियोग है और जीवन का अन्त मरण है | जैसे पके फल का गिरना निश्चित है, 
वैसे ही उत्पन्न हुए मनुष्य का मरना भी निश्चित है। जैसे सुदृढ़ भवन भी पुराना होकर 
एक दिन धराशायी हो जाता है, वैसे ही बुढ़ापे और मृत्यु के वश में होकर मनुष्य भी 
एक दिन नष्ट हो जाता है। जो रात्रि एक वार व्यतीत हो जाती हे वह दुवारा नहीं 
लोटती, यमुना भी जलपूर्ण समुद्र मै जाकर सदा के लिए विलीन हो जाती है। सव 
प्राणियों के दिन-गात एक-एक कर वीतते जाते हैं और इस प्रकार ग्रीप्म ऋतु में 
जलविन्दु की भाँति शीघ्र उनकी आयु क्षीण होती जाती हे | मृत्यु हमारे साथ-साथ 
चलती-फिरती, उठती-वैठती हे और दीर्घ मार्ग तक चलकर हमारे साथ ही लोट आती 
है। वेद के शब्दों में - 
' ` पूर्णः कुम्मो$धि काल आहितसतं वै पश्यामो वहुधा नु सन्तः | अथर्व. 49 53 I3 
म्‌, | | 

वस्तुत:हमारा यह जीवन क्या है? जल से भरा एक कुम्भ (घड़ा) जो क्षण में 
रीता होता जाता है और हम इसे जान भी नहीं पाते | 

किन्तु यह नादान मानव काल की ओर निरन्तर वढ़ता हुआ भी प्रसन्न होता है | 
क्रितनी-कितनी खुशियाँ मनाता है एक-एक वर्ष गाँठ पर चाहे जनम का हो अथवा 
विवाह का। किसी उर्दू कवि ने मनुष्य को चेतावनी देते हुए कितना सुन्दर कहा है - 
HONDA DMD OUND! 
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जिस कदर बढ़ते गये हम जिन्दगी घटती गई | 

गाफिल तुझे घड़ियाल यह देता है मुनादी | 

गर्दू ने घड़ी उम्र की इक और घटा दी। | 

रौनक चमन में आ गई लेकिन न भूलना। 

शायद खिजाँ छिपी हो बहारों के आस-पास। | 

तथा 

जो यह समझा नहीं अव तक भी वो सीदाई है। 

जिन्दगी मौत को भी साथ लगा लाई है। । 

शोक सन्तप्त अर्जुन को गीता (2।27) में भगवान्‌ कृष्ण ने इसी सत्य पर मोहर 
लगाते हुए कहा था - 

जातस्य हि धरुवो मृत्यु eet जन्म मृतस्य च। 

तस्मादपरि हार्येऽर्थे न त्वंशोचितु म्हसि। | 

उत्पन व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। मृत व्यक्ति का जन्म भी उतना ही निश्चित 
है। इस अनिवार्य सत्य का अनुभव करते हुए हे अर्जुन! तू क्यों शोक कर रहा है? जो 
वस्तु नष्ट होनी थी, जिसका अन्तिम परिणाम था ही विनाश उसके लिए कैसा शोक! 
कैसा सन्ताप!! महात्मा कवीर के शब्दों में - 

और मुये क्या रोइये, जो आपा थिर न रहाइ। 

जो उपजे सो विनसिहे, दुख करि रोय वलाइ। | 

महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध काव्य “रघुवंश” के अमर पात्र सप्राद अज अपनी 
पली इन्दुमती के निधन पर अपने व्यथित मन को स्वयं समझाते हुए कहते हैं - 

मरणं प्रकृतिः शरीरिणां विकृतिर्जीवितमुच्यते वुधै: | 

क्षणमप्यवतिष्ठते शवसन्यदि जन्तुर्ननु लाभवानसौ। | रघुवंश 8।87। | 

देह धारियों के लिए मरना तो स्वाभाविक है और जीवन को ज्ञानी पुरूष विकास 
मानते हैं। यदि प्राणी क्षण भर भी जीवित रह सके तो उसे सन्तोष करना चाहिए। 
उपस्थित भाइयो और वहनों? मृत्यु के सम्वन्ध में ज्ञानी वनकर दूसरे को उपदेश देना 
जितना सरल है उतना ही कठिन है मृत्यु-क्षणों का अनुभव। मृत्यु क्या है, कितनी 
कप्ट-प्रद है यदि कोई जानना चाहता है तो पूछे उस नारी से जिसका सुहाग मिट चुका 
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है, पूछे उस मा के दुखी हृदय से जिसका लाल वटा] उसकी गादी की सूना कर सदा 
के लिए चला गया है। वह वहिन वताएगी मृत्यु दु:ख जिसका भाई सदा-सदा के लिए 
नाता तोड़ चुका है। वह वेटा कहेगा मृत्यु पीड़ा जिसके माता-पिता उसे अनाथ 
निराश्रित वनाकर हमेशा के लिए चले गये हैं। इस दुःख-पारावार का कहीँ कोई अन्त 
नहीं, कौन सहारा देगा, किसको दु:ख सुनाएँ? 
इसी मृत्यु के सन्दर्भ में महाला वुद्ध के जीवन में घटित एक कथा इस 
प्रकार है - 
उत्तर प्रदेश - श्रावस्ती की एक दिन की घटना है महाला वुद्ध जन-सभा में संसार 
की असारता, वस्तुओं की क्षणिकता एवं प्राणियों को पीड़ा के विषय में सम्वोधन कर 
रहे थे - तभी सभा के एक कोने से एक आर्तनाद सुनाई पड़ा। देखा-एक क्षीणकाया, 
दुःखी ब्राह्मणी एक वच्चे को गोद में उठाये पागल-सी महाला बुद्ध की तरफ बढ़ रही 
है। सभा में आगे आकर अपने प्राण शून्य लाल (वेटा) को उसने महाला वुद्ध के 
चरणों में रख कर कहा - महाला! मुझ विधवा व्राह्मणी के हृदय से पूछो कि मृत्यु दु:ख 
क्या होता हें, जिसको कितने बलों से पालित किया एक मात्र आशा की किरण यह 
शिशु आज काल-कवलित हो गया है। 
महाला वुद्ध की आँखे अश्रुपूरित हो गई | धीरे से अपने स्थान से उठे और उस 
मृत वच्चे को अपनी गोद में उठाकर स्नेहासिक्त नयनों से निहारन लगे और 
फिर वोले - 
कितना सुन्दर यह वालक कितना प्यारा!! उससे भी सुन्दर हृदया है वह माँ 
जिसने इसे जन्म दिया है | माँ! यदि म॑ तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूँ तो? पुत्र के जीवन 
“के शब्द कानों में पड़े थे कि कृशा गोतमी वाह्मणी ने महाला वुद्ध के चरण पकड़ लिये 
और कहा - में अपना सर्वस्व न्योछावर कर सकती हुँ महान्‌! यदि मेरे लाल को 
जीवित कर मुझे लोटा सकें। 
वुद्ध ने उसी धीर-गम्भीर शान्त वाणी में उत्तर दिया - माँ मत घबरा | तुम्हें एक 
काम करना होगा । व्रात्मणी ने कहा - पूज्यवर! शीघ्र आज्ञा दीजिए। महाला वुद्ध ने 
कहा - वात बहुत वड़ी नही है। केवल मुद्टीभर पीली सरसों के दाने चाहिएँ जो तुम 
किसी के घर से भागकर ला सकती हो। कीन तुम्हारी इस याचना को अस्वीकार 
करेगा? ब्राह्मणी सरसों के दाने लाने के लिए चलने लगी तो वुद्ध ने कहा - 
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देखना ना! भरो के दाने एस घेर सै लन जिसे धरे में कैंमीकिंसी की मृत्यु न 
हुई हो। वात की गहराई को ठीक-ठीक न समझती हुई वाह्मणी ने नगर के एक गृहस्थ 
के दरवाजे पर आवाज लगाई - मुझ दुखिया विधवा arer को क्या भीख मिलेगी? 
गृहपति नें विनम्रता से अन्दर से वाहर आकर पूछा - क्या चाहिए माँ? 

केवल मुठ्ठी भर पीली सरसों के दाने चाहिए। अभी उपस्थित करता हूँ माँ! 
गृहपति के भीतर जाने के लिए उद्यत होते ही कृशा गोतमी वाह्मणी को महाला वुद्ध 
की वातें याद आ गई जिस में उन्होने ऐसे घर से सरसों के दाने लाने के लिए कहा था 
जिस घर में कभी. किसी की मृत्यु न हुई हो! अतः गृहस्वामी को रोककर वाह्मणी ने 
W- : 

मेरे भाई! सरसों के दाने लाने से पहले आप यह वताएँ क्रि आज या आज से वर्षा 
पूर्व कभी किसी की मृत्यु तो आपके परिवार में नहीं हुई? गृहपति ने कहा - देवी! यह 
क्या पूछती हो? यह सत्य है कि मेरे माता-पिता, दादा-दादी अभी जीवित हैं, किन्तु 
उनके पिता तथा उनके भी पिता अव कहाँ हैं? कीन सा ऐसा घर तुम्हें मिलेगा जिस में 
मृत्यु का कभी प्रवेश न हुआ हो? मृत्यु सवके घर में प्रवेश करता है और सवके साथ- 
साथ ही चलता है यह उसका नियम हे | वह कभी अकेला नहीं चलता परछाई की तरह 
वह प्रत्येक प्राणी के पीछे छुपकर रहता हे। उसके आगे सभी नत-मस्तक Sl वह 
सवको ग्रास वनाता है। वड़े-वड़े ऋषि, महात्मा, ज्ञानी, ध्यानी सम्राट, राम, कृष्ण आदि 
महान्‌ आलाएं भी उससे वच नहीं सके | गृहस्वामी के कथन से उस कृशा गौतमी . 
वाह्मणी की आँखे खुल गई | 

नौ द्वारे का पीजरा, ता में पंछी पौन। 

रहिवे को अचरज महा, जाइ तो अचरज कौन! | 

क्योंकि सत्य उसके सामने प्रकट था। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं - 

नास्ति सर्वामरत्वं हि कस्यचित्‌ प्राणिनो भुवि। (वा.रा.उत्तर. 30।9) 

पृथिवी पर किसी भी प्राणी को कमी अमरता नहीं मिली | 

कहने का तात्पर्य यह है - मृत्यु का शासन किस पर नहीं हे? सन्त-योगी जन 
मृत्यु को जीवन की अनिवार्यता मानते हैं। मृत्यु ही परिवर्तन में वदलता है। आला का 
शरीर से वियोग होना ही मृत्यु ह और मृत्युके वाद आला का शरीर के साथ संयोग होना 
ही जन्म कहलाता है। जन्म और मृत्यु एक सिक्के के दो पहलू हैं| 

ओझम्‌ शान्तिः! शान्तिः|! शान्तिः!!! 
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इस संसार में आकर मनुष्य को लगता है कि उसकी यह कंचन-काया, घोड़ा- 
गाड़ी, कोठी वँगला कभी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे, सदा ही वने रहेंगे। इसीलिए दिन- 
रात इन भौतिक संसाधनों को जुटाने में लगा रहता है। उसने मान-प्रतिष्ठा, धन- 
ऐश्वर्य को ही मुख्य स्थान दे रखा है। अतः उसको मान-प्रतिष्ठा आदि के अलावा 
अन्य कुछ भी दिखाई नहीं देता । इसकी प्राप्ति के लिए यदि अन्याय, अत्याचार व पाप 
कर्म भी करना पड़े निःसंकोच कर वैठते हैं। वे आमा की आवाज को सुनकर भी नही 
सुनते, जानकर भी अन्जान होते और देखकर भी अन्धे हो जाते हैं। वे काल (मृत्यु) 
को भी जीतने का दु:साहस करते हैं। 
परन्तु जव यह जीवाला शरीर को छोड़कर चला जाता है तव उसके पुरूपार्थ सव 
के सव यहीं छूट जाते हैं। रावण, कंस, जरासन्ध सिकन्दर आदि अपने को विश्व 
बिजेता कहने वाले जव इस धरती से गए तव कुछ भी नहीं ले जा सके। सव खाली 
हाथ ही गए। मीत के आगे किसका वस चला है। यह काल वड़े-वड़े दुराभिमानियों 
के घमण्ड को भी चकनाचूर कर देता है। विश्व विजेता सिकन्दर के साथ भी यही 
हुआ। सिकन्दर ने अपनी शक्ति के मद में कितने देश उजाड दिये, कितने घरों को 
जलाकर राख कर दिया, कितनों को मौत कं घाट उतार दिया, अन्त में मौत सिकन्दर 
Pes भी पास पहुँची! उसे अपना अन्तिम समय स्पष्ट दिखाई देने लगा | 
अन्याय, अत्याचार से अर्जित अपार सम्पत्ति अव उसके साथ नहीं जाएगी | 
कितना दुःख हुआ होगा उसे सिकन्दर मन्त्रयां से, सेनापतियों से पूछता है क्या यह 
सम्पति मेरे साथ जाएगी अर्थात्‌ में लेकर जा सकूँगा? सवने एक स्वर में कहा यह धन- 
दौलत सारी-की-सारी कभी किसी के साथ न गई है और न जा सकेगी | 
उसने अपने सेनाध्यक्षों और मन्नियों को वुलाकर आज्ञा दी - मेरे प्यारे मित्रों! मेरे 
मरने वाद जव मेरी अरथी (शव) निकाली जाए तो दोनो हाथ कफन से वाहर निकाल 
देना जिससे सारी दुनिया यह देख सके कि - 
: सिकन्दर जव गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। जीवन में वड़ी-वड़ी आशाएँ, 
- AS-A मनसूवे वाँधता है यह मनुष्य, किन्तु काल उनपर एकदम पानी फेर देता है। 
अर्थात्‌ अहंकारी, अभिमानी को भी काल के आगे नत-मस्तक होना ही पड़ता है | 
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एक भोर किस प्रकार स्वप्न देखता हे कवि के शब्दों मे.” 

रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्‌ भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्री | 

इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हन्त! हन्त! नलिनीं गज उज्जहार | | 

रात वीतेगी, सवेरा होगा, सूर्य भगवान्‌ उदय होंगे, कमल खिलेगा। कमल कोश 
में वन्दी भौंरा यह सोच ही रहा था इतने में एक हाथी (काल) वहाँ आया और उस 
कमल को ही जड़ से उखाड़ फेंका | यही अवस्था मनुष्य की भी है। यह काल a- 
वड़े स्वप्न देखने वालों को उनके मन्मूवाँ की किस तरह दिशा वदल देता है कोई समझ 
नहीं पाता | इसीलिए कहते हैं - मनुष्य जो सोचता है वह नहीं होता | इतिहास की यह 
घटना वहुत प्रसिद्ध हे, जो इस प्रकार है - 

राजा भोज छोटे ही थे उनके पिता उन्हें अवोध वालक के रूप में छोड़कर 
स्वगारोहण कर गए। मरने से पूर्व वालक की रक्षा का उत्तरदायित्व अपने छोटे भाई 
मुञ्ज पर छोड़ गए। साथ ही निर्देश भी दे गये कि. वड़े हो जाने पर राज्य का समस्त 
अधिकर भोज को सीप देना। 

चाचा मुञ्ज के संरक्षण में वालक भोज शने:-शनि: वड़े होने लगे। एक दिन 
मुञ्ज के मन में कुविचार उत्पन्न हुआ कि भोज के वड़े होने पर उसे हीं राज्य का 
अधिकार सौंपना पड़ेगा। क्यों न वधिकों के (हत्या करने वाले) द्वारा जंगल में ले- 
जाकर चुपचाप उसको समाप्त कर दिया जाए? न रहेगा वॉस और न वजेगी बाँसुरी! | 

राजा मुञ्ज ने हत्यारे वधिको को चुपचाप वुलाया, समस्त योजना उन्हें समझायी 
गयी। भोज को मारकर प्रमाणरूप में उसकी अंगुली काटकर ले आने को भी कहा | 
वधिकों ने हते हुए भी राजा की आज्ञा के कारण वालक भोज को जंगल में शिकार 
. करने के वहाने ले गए और वधिकों ने वालक भोज को उनके चाचा राजा मुञ्ज की 
मारने की साजिश के सम्वन्ध में सम्पूर्ण वाते वता दी। भोज ने वधिका को कहा कि 
एक काम करो, मेरा एक पत्र मेरे प्रिय चाचाजी मुञ्ज को दे देना और कहना कि मरने 


से पूर्व भोज ने यह पत्र आपको लिखा है! 
भोज ने अपनी अंगुली के खून से चाचा को पत्र लिखा - 
मान्धाता च महीपतिः कृतयुगाऽलंकार भूतो गतः, 
सेतुर्येन महोदधौ विरचितः क्वासौ दशास्यान्तकः। 
HENSON OOM ODO HOODOO 
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भैक्रेनापि समं गता वसुमती मुञ्ज त्वया यास्यति। | 

è goal पृथिवी पर सत्ययुग में एक प्रतापी राजा मान्धाता हुए किन्तु वे आज 
नहीं हे। त्रेता युग में समुद्र पर पुल वनवाने वाले और रावण का संहार करनेवाले राम 
भी नहीं रहे। द्वापर में युधिष्ठिर आदि जितने प्रतापी राजा हुए वे भी स्वर्ग को सिधार 
गए | इन में से कोई भी पृथिवी को साथ नहीं ले जा सके। ऐसा प्रतीत होता है मुझे कि 
हे मुञ्ज! तुम अवश्य इसे अपने साथ ले-जाओगे। 

वघिकों ने पत्र मुञ्ज को दिया । मुञ्ज ने पत्र को पढ़ा और पत्र को पढ़कर शोक, 
सन्ताप और पश्चात्ताप की आग में जलने लगा। उसका अभिमान गीली मिट्टी की 
भाति गल चुका था। अपनी भूल अनुभव हो चुकी थी। वेद भगवान कहते हैं - 

न वाउ देवाः क्षुधमिद्‌ वधं ददुः, उताशितमुप गच्छन्त मृत्यवः। | 

मृत्यु केवल भूखे-नंगां के पास ही नहीं जाती, अपितु खाते-पीते धनाढ्य लोगों 
के पास भी अवश्य पहुँचती है। 

काल किसको कहाँ हड़प ले - मत्यु जितनी सत्य, सुनिश्चित और अवश्यम्भावी 
हे उतना ही मृत्यु-काल तथा स्थान अज्ञात और अनिश्चित है - 

क्रूर कालरूपी अजगर है वैठा Fe फैलाए। 

पता नहीं यह वैरी जग में किसको कव खा जाए। | 

रवीन्द्र नाथ ने मृत्युञ्जय नामक कविता में लिखा है - 

“जतो वड़ो हओ तुमि हो, मृत्युरचेये वड़े न हओ” | 

तुम कितने ही वड़े हो जाओ किन्तु मृत्यु से वड़े नहीं हो सकते | यह जीवन क्षण 
भंगुर है। मनुष्य की असहायावस्था का एक कवि ने सुन्दर चित्रण किया है - 

क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः को जाने खिली न खिली 

` मलयाचल सेदित शीतल मन्द सुगन्ध-समीर चली न चली | 
कर काल GOR लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली 
जप ले प्रभु नाम अरी रसने! पुनि अन्त समय में हिली न हिली | 


ओम्‌ शान्तिः! शान्तिः!! शान्तिः!!! 
HENDON DDD MING DOM BA OM 
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उपस्थित सज्जनो! कठोपनिपद में कथा आती है वाजश्रवस ऋषि के पुत्र कुमार 
नचिकेता अत्यन्त तेजस्वी और मेधावी वालक थे। वाजश्रवा ऋषि ने सर्वमेध यज्ञ 
किया, उनके पास जो कुछ था सव देने लगे। उन में कुछ वस्तुएं ऐसी भी थीं जो 
अनुपयुक्त थीं जैसे दूध न देनेवाली गी, अत्यन्य वृद्धा और जन देने में असक्त, जिसको 
ले जाने के वाद उपयोग वा उपकार में नहीं आ सकते थे। आस्तिक वुद्धि से प्रेरित 
होकर अपने पिता वाजश्रवा से पूछा - आप अनुपयुक्त वस्तुओं को दान क्यों कर रहे 
- हैं? दान में लेकर TSM इनका केसे उपभोग करेंगे आदि | नचिकेता ने सव कुछ देते 
हुए देखकर अपने सम्वन्ध में पूछा कि आप मुझे किसको देंगे? 

तीन वार पिता से प्रश्न करने पर वाजश्रवा ने कहा - तुम्हें मृत्यु को दूँगा। 
नचिकेता पिता की अप्रसन्नता समझते हुए घर से चल दिए और मृत्यु के परम आचार्य 
विवश्वान के पुत्र यमराज के घर पहुँचे | यमराज उस समय घर पर नहीं थे, अत: 
वालक नचिकेता भूखा-प्यासा तीन दिन तक उनके द्वार पर पड़े रहे | तीन दिन पश्चात्‌ 
जव आचार्य यमराज घर लोटे तो उन्होंने अपने गृहद्वार पर एक तेजस्वी वालक को 
देखकर मन में वड़ा पश्चात्ताप किया | आचार्य ने उस अतिथि वालक से क्षमा याचना 
करते हुए कहा - 

तिस्रो रात्री्यदवात्सीगृहि मेडनश्नन्‌ ब्रह्मन्नतिथिर्नमस्य: | 

नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन स्वस्ति मेऽस्तु तरमात्रति त्रीन्वरान्वृणीष्व | | 

कठोपनिषद्‌ ।4।9| | 

हे व्रह्मन्‌! तीन रात अतिथि होकर आप मेरे द्वार पर विना भोजन किये प्रतीक्षा 
करते रहे। में आपको नमस्कार करता हूँ, आप मेरा कल्याण करें । एक-एक रात्रि के 
लिए एक-एक वर माँगकर आप मुझे कृतार्थ करें। इस कथा के अनुसार वालक 
नचिकेता ने मृत्यु के आचार्य यम से प्रथम वर दारा पिता की प्रसन्नता, द्वितीय वर द्वारा 
स्वर्ग साधक अग्नि का रहस्य और तीसरे वर द्वारा मृत्यु के अनन्तर क्या होना है? के 
विषय में जिज्ञासा की | यमराज नचिकेता को प्रलोभित करते हुए कहते हैं - 


INS ON BNONIIGNO ON DAOMICNDA STMIRS- ON SO 
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ये ये कर्मी Sot ARNE संवेनिकरीमीर्न "° and eGangotri 

शछन्दत: प्रार्थयस्व | इमा रामा 

नचिकेतो मरणं मानुप्ाक्षीः। | कठोपनिषद्‌ 2/2/254 | 

नचिकेता! संसार में मनुष्यों के लिए दुर्लभ-भोग सामग्रियों को मुझसे माँग लो 
परन्तु मृत्यु के p रहस्य के विषय में मत पूछो! इससे पहले भी वहुतों ने प्रश्न पूछा 
था। नचिकेता हँसकर वोला - न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः आचार्यवर! धन द्वारा कभी 
किसी की तृप्ति नहीं हुई है, सांसारिक भोग आज हैं कल नहीं रहेंगे। ये क्षणिक वस्तु 
मुझे नहीं चाहिए | मनुष्य यदि पूर्ण आयु को भी प्राप्त करे तव भी वह आयु के समाप्त 
होने पर मृत्यु के मुख में तो जाएगा ही। इसलिए क्यों न वह ज्ञान प्राप्त किया जाय 
जिससे अमरता का जीवन प्राप्त हो सके और मृत्यु के फन्दे से छूट सके । चौदह वर्षी 
य वालक मूलशंकर (महर्षि दयानन्द सरस्वती) के सम्मुख भी मृत्यु का यह दृश्य आया- 
प्यारी वहन अचानक काल (मृत्यु) की ग्रास वन गई | पिता से भी अधिक प्रिय चाचा 
भी उन्हें छोड़कर अचानक चल वसे। मृत्यु के इन वार-वार के धक्को को मूलशंकर 
चुपचाप सहन नहीं कर सके और मृत्यु की इस पहेली को समझने और सुलझाने के लिए 
सांसारिक सुखों को लात मारकर घर से सदा के लिए निकल पड़े | इसी तरह राज 
कुमार सिद्धार्थ (महाला वुद्ध) के जीवन में अनेक घटनाएं घर्टी वे भी मृत्यु के ताण्डव 
को सहन नहीं कर सके और “महाप्रयाण” की उस रात्रि में राजकुमार सिद्धार्थ भी 
राजपाट, पुत्र-पली, सव छोड़कर घर से निकल गये। 

महाभारत के यक्ष-युधिष्ठिर संवाद में इसी आश्‍चर्य का सुन्दर रूप में उल्लेख 
किया गया है - 

सरोवर का अधिष्ठाता यक्ष युधिष्ठिर से जल पीने से पूर्व अनेक प्रशनोंका उत्तर 
चाहता हे इन्ही में उसका एक प्रश्‍न है - किमाश्वर्यम? 

हे युधिष्ठिर! संसार का सव से वड़ा आश्चर्य क्या हे? युधिष्ठिर ने यक्ष को जो 
उत्तर My वह आज भी उतना ही सार्थक और सत्य है। महाराज युधिष्ठिर 
कहत हैं - 


अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यममन्दिरम्‌ 
शेषाः स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम्‌। | 
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हम प्रेतिदिनः देख' रहे हे किं एकएक करके संसारके सभी धौणी यम-मन्दिर 
(मृत्यु) को प्राप्त हो रहे हैं। शेप प्राणी यह सोचते हैं कि जानेवाले थे गये, हम नहीं 
जाएंगे। इससे वडा आश्चर्य क्या हो सकता है? नचिकेता ने यमाचार्य के सारे प्रस्ताव 
को ठुकरा दिया और आत्मा की अमरता तथा मृत्यु के गूढ़ रहस्य को जानने हेतु जिद 
करते रहे। नचिक्रेता एक व्रत्मचारी थे। इस प्रकार का प्रश्‍न उठना स्वाभाविक था | 
प्राचीन पद्धति यह थी कि आल-विद्या सम्वन्धी प्रश्नों के उत्तर केवल उन्हीं व्यक्तियों 
को दिये जाते थे जिनको आचार्य इस विद्या के जानने का पात्र समझा करते थे। 
नचिकेता इस विद्या के प्राप्त करने का अधिकारी है वा नहीं इसी के जानने के लिए 
उसकी परीक्षा लेने के उद्देश्य ही से नाना प्रकार के प्रलोभन उसे दिये गये थे। जव वह 
प्रलोभनों में न आकर परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ तो यम ने उसे अपेक्षित शिक्षा देना प्रारम्भ 
किया। सम्पूर्ण ज्ञान वही प्राप्त कर सकता है जो प्रलोभन में न आकर अपने को गुरू 
के चरण में समर्पित कर देता हे। नचिकेता वने विना गुरू से ज्ञान प्राप्त करना सर्वथा 
असम्भव है। उपनिपद्‌ के ऋषि कहते हैं - 

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निवोधत। 

क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्कवयो वदन्ति | | 

कठोपनिषद्‌ तृतीय वल्ली 4 श्लोक | | 

उठो, जागो, जिन महालाओं, तपस्वियो को परमाला का वरदान मिल चुका है 
उनकी शरण में पहुँचो और उनसे आला-परमाला का ज्ञान प्राप्त करो | यह श्रेयमार्ग 
तेज किये हुए छुरे की धार के समान लाँघना कठिन है | आचार्य यम ने आला-परमात्मा 
का ज्ञान देकर नचिकेता को मृत्यु के भय से मुक्त करके अमरत्व को प्राप्त कराया। 
जिस मनुष्य को आला और परमाला के वारे में ज्ञान नहीं है उसे ही मृत्यु का भय वना 
रहता हे। आला के स्वरूप और परमात्मा के स्वरूप को जानना ही विद्या है। 

श्वेता शवेतरउपनिपद्‌ में कहा गया है - 

य एतदविदुरमृतास्ते भवन्यथेतरे दुःखमेवापि यन्ति | | 

$वेताशवेतर 3।70 | 

जो उस परमाला (वर्म) को जान लेते हैं वे अमृत हो जाते हैं। उस व्रह्म को 
जानकर मृत्यु-भय से छुटकारा मिलता है। उस परमपिता परमाला की गोद ही ऐसी है 
जहाँ वैठकर मृत्यु क्या, अन्य सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। एक आख्यान 
इसप्रकार है - 
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एक वार किसी-मड़क TAA TA अधा तहास में उसका 
छोटा वालक खेल में मस्त था। इतने में अजीव प्रकार की वेशभूषा धारण किये हुए 
एक साधु वम-वम वोलते हुए उधर से आ निकले। वालक उस विचित्र साधु को 
देखकर वहुत डर गया और भागकर माँ की गोद में जा छिपा गोद मे वैठते ही वालक 
का सारा भय समाप्त हुआ | थोड़ी देर में उस साधु को अंगूठा दिखाने लगा । वस इसी 
प्रकार जो प्राणी उस परम पावनीं माँ (प्रभु) की गोद में स्थान वना लेते हैं वे निर्भय हो 
जते हैं और मृत्यु को अंगूठा दिखा देते हैं। अतः परमात्मा की संगति करना मृत्यु के 
वन्धन से अथवा भय से छुटकारा पाना है । ' 

व्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌ | 

उर्वारुकमिव वन्थनान्मृत्योमुक्षीय माऽमृतात्‌ ] | 

ऋग्वेद 7 | ४9 ।2, यजु. 3/60 मंत्र! | 

जैसे पका हुआ खरवूजा अपनी डाली से स्वत: छूट जाता है, उसे छुड़ाना नहीं 
पड़ता और उसके छूटते ही सुगन्ध तथा पुष्टि दोनों फैल जाती हे | टीक ऐसे ही जव 
मृत्युञ्जयी पुरूष संसार की डाल से छूटते हें तव उनकी स्थिति खरवूजे की तरह होती 
है। उनको इच्छा.के विपरीत जवरन छुड़ाना नहीं पड़ता, अपितु भीम पितामह की 
तरह वे कहेंगे कि अभी सूर्य दक्षिणायन हैं, उत्तरायण होने दो | 

अथवा महर्पि दयानन्द की तरह - मेरे प्रभो! तेरी इच्छा पूर्ण हो कहते-कहते 
दीपावली के पावन सायंकाल पर उस आनन्द में विलीन हो जाते हें। इसी को कहते हैं 
मृत्यु से अमृत (अमरत्व) की प्राप्ति। योग वासिष्ठ 6।7।237 में कहा है - 

एकस्मिनिर्मले येन पदे परमपावने 

संश्रिता चितविश्रान्तिस्तं get जिधांसति | | 

जिसका मन निर्मल और एक दह में स्थिर होकर शान्त हो गया है उसे मृत्यु कभी 
नहीं मार सकती | 

राजा जनक की सभा में ऋषि-महर्पियों ने याज्ञवल्क्य से एक प्रश्न पूछा कि संसार 
के सभी प्राणियों को यह मृत्यु ग्रास (खाद्य) वनाता है, वह कौन देवता होंगे जो मृत्यु 
को ग्रास वना सके? याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं - 

अगि मृत्यु: सोउपामनमप पुनर्मृतयुंजयति | वृहदारण्यक 3।9।70। | | 

हे मुनिओं! मृत्यु अग्निरूप है (सर्व भक्षक है) उसको यदि शान्त करना है तो 
TETA की जल में डुवकी लगानी पड़ेगी। वेदमंत्र भी यही कहता है - 
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ADCAST यरयमृत्युध कसै/देवाय-हचिषा Akno 

यजु. 25 | 78 मं. | | 

जिस व्र का आश्रय ही अमृत है और न मानना ही मृत्यु का कारण है, ऐसे 
सकल ज्ञान के दाता उस ईश को अन्त:करण से आज्ञापालन में तत्पर रहें। 

एक भक्त मृत्यु (दुःख) से छुटकारा पाने के लिए अश्रुपूर्ण नेत्रों से इस प्रकार 
प्रार्थना करता है कि - १ 

दुःख दूर कर हमारा संसार के रवैया, 

जल्दी से दो सहारा मझधार में है नैया। 

तुम विन कोई हमारा रक्षक नहीं यहाँ पर, 

दूढ़ा जहान सारा तुम-सा नहीं रखैया। 

सुख के सभी हैं साथी दुनिया के मित्र सारे, 

तेरा ही नाम प्यारा दुःख - दर्द से वचेया | 

दुनिया में फेस के हमको हासिल हुआ न कुछ फल, 

तेरै विना हमारा कोई नहीं सुनैया | | 

चिरन्तन सत्य मृत्यु को समझने के लिए परा विद्या तथा श्रेय मार्ग को ही अपनाना 
होगा। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय | 


Am शान्तिः! शान्ति:!! शान्तिः!!! 
मृत्यु सर्वत्र विद्यमान है 36 
CR EF ee HN 


सज्जनों! यह दुनियाँ कैसी विचित्र है? एक दिन यहाँ से विदा होकर अवश्य 
जाना है, साथ में कुछ भी नहीं ले जाना है। इतना जानते हुए भी कोई धन इकट्ठा 
करने में व्यस्त है कोई अपने शरीर को सजाने में मस्त है, कोई मृत्यु से वचने के लिए 
दौड़ लगाने में व्यस्त दिखाई देते हैं। सव के सव अपनी मन की इच्छा पूर्ति में लगे हुए 
Bl परन्तु जिस भावना को लेकर इस धरा में हम उतरे थे उस पवित्र भावना को भूला 
बैठे हैं। यह जीवाला इस धरती में दो दिन का मेहमान है। अपने गन्तव्य स्थल को 
HONORS I ONIN NS OUND OO 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कमी नहीं भूलनी चाहिए जीवो की नत स्थल अर्थात ऑर्थिरी पड़ाव तो मृत्यु 
ही है। 

को हि जानाति कास्याद्य मृत्युकालो भविष्यति | 

महाभारत शान्ति प. श्लोक 76 | | 

किसी को कुछ नहीं मालूम कि कव किसका कहाँ मृत्यु का समय आ पहुँचेगा। 
किन्तु यह मनुष्य इस चिरन्तन सत्य को समझता कहाँ है! मौत वार-वार समझाती है पर 
समझने की अपेक्षा भाग कर जीवन वचाने को ही प्रयल करता है | इसी सन्दर्भ में एक 
कहानी इस प्रकार है - 

एक राजा को रात में एक वार स्वप्न दिखाई दिया जैसे साक्षात्‌ मृत्यु खड़ी होकर 
कुछ सन्देश दे रही है - “कल सायंकाल ठीक पाँच वजे निश्चित स्थान पर तुम मुझे 
मिलना, में तुम्हे लेने आऊँगी। ” इतना कहकर ओझल हो गया। मौत से वह डरता था, 
अतः सपने में भी उसे वही मौत ही दिखाई दी। योगेश्वर कृष्ण कहते हैं - 

यो यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तवैव भजाम्यहम्‌। | गीता 4 |॥ | | 

जो मुझे जिस रूप में अर्थात्‌ मृत्यु, यम वा भूत के रूप में स्मरण करता है में भी 
उसके साथ उसी स्वरूप में उपस्थित होता हूँ। यहाँ राजा के सामने सपने में स्वयं कृष्ण 
मौत वनकर उपस्थित हुए। राजा वहुत डर गया था। अपने सभी सगे-सम्वन्धियों, 
मित्रों और मंत्रियों को उसने तुरन्त वुलाया और सपने की सव वात कह डाली | 
मन्नियो ने पूछा; आपने यह सपना रात में देखा अथवा सवेरे? आया तो सवेरे ही था। 
मन्त्रियाँ ने अपने परम्परागत विश्वासों को पुष्ट करते हुए कहा - “राजन्‌ सवेरे के सपने 
कभी असत्य नहीं होते। यदि सपना सवेरे आया हो तो सायंकाल पाँच वजे मृत्यु 
“आपको लेने निश्चित आएगी | यदि इससे वचना चाहते हैं तो भागें यहाँ से तेज-से- 
तेज सवारी से। इतनी दूर निकल जाएं जहाँ मौत न पहुँच सके | अभी तो वहुत समय 
है। बहुत दूर तक भाग सकते हैं” | 

राजा ने तुरन्त अपना सवसे तेज घोड़ा मँगवाया और विना देर किये उस पर 
सवार होकर निकल गया | दिनभर वह घोड़ा भगाता रहा। मीलों अपने महलो से वह 
दूर जा चुका था | सूर्य भी अस्ताचल की ओर ag रहा था | मृत्यु से निश्चिन्त होकर 
थककर राजा ने एक वृक्ष के नीचे विशाम करना चाहा। घोड़े की लगाम ढीली कर दी | 
उसे वृक्ष से वाँधकर स्वयं विश्राम करने के लिए जैसे ही राजा आगे वढ़ा पीछे से किसी 
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ने कन्धा AREE bA मुड़कर देखो वही आकृति हेव्जो'सवेर के समय उसने 
सपने में देखी थी! राजा ने हिम्मत करके पूछा - तुम कौन? आकृति ने मुस्कराकर कहा 
- वहीं तुम्हारी मौत!” राजा ने पूछा यहाँ कैसे? मृत्यु ने कहा राजन! सपने में मेने तुम्हे 
निश्चित पाँच वजे का समय तो वता दिया था किन्तु निश्चित स्थान वताना भूल गई 
थी। यही वह निश्चित स्थान हे जहाँ मुझे तुमसे मिलना था। मुझे प्रात: काल से चिन्ता 
थी कि इतनी दूर तुम कैसे पहुँच सकोगे? धन्यवाद हे तुम्हें और तुम्हारे इस तेज घोड़े 
को जिसने ठीक समय पर तुम्हें निश्चित स्थान पर पहुँचा दिया। सायंकाल के पाँच 
वजने वाले हैं, मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ! संत कवीर के शब्दों में - 

कवीर कहाँ गरविये काल गहे कर केस l 

नां जाणें कहुँ मारिसे कै घर कै परदेश | 

वह मृत्यु कहाँ कव मारेगा कोई नहीं जान सकता मनुष्य उस काल (मृत्यु) से 
वचने का दु:साहस करता है | भागने पर भी पीछा नहीं छोड़ता है| 

क्रूर कालरूपी अजगर है बैठा मुँह फैलाए। 

पता नहीं यह वैरी जग में किसको कव खा जाए। | 

तनिक इस शरीर की ओर देखिए दिन-रात इसको सजाने और सँवारने को लगे 
हुए हैं। परन्तु शरीर भी तो एक दिन साथ नहीं देगा | ज्यों-ज्यों आयु ढलती जाती है 
त्या-त्या शरीर के ऊपर नाना प्रकार के आक्रमण होने लगते हैं। भर्तृहरि कहते हैं - 

व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परितर्जयन्ती, 

रोगाश्च शत्रव इव प्रहरन्ति देहम्‌ 

आयुः परिस्रवति भिन्नघटादिवाम्भोः, 

लोकस्तथाप्यहितमाचरतीति चित्रम्‌ | | 

वुढापा व्याघ्र (वाध) की भाँति धमकाता हुआ आगे वढ़ रहा हे। शत्रुओं की 
भाति रोग शरीर पर निरन्तर प्रहार कर रहे Sl टूटे घड़े से वूँद-वूँद पानी की भाति 
आयु के क्षण एक-एक कर रिस रहे हैं। कितना विचित्र हे यह इनसान सावधान ही 
नहीं होता, कव चेतेगा | दिन-रात पेसे के लिए भाग रहा है, पराये को तो लूटता ही 
है आलीय को भी नहीं छोइता आखिरकार कितना वटोरेगा? मधुमक्खी भी मधु-शहद 
को इकद्ठा करती है। चीटियाँ भी अन के दाने को इकट्ठा करके विल में छुपाकर 
रखती हैं। परन्तु क्या वे उपभोग कर पाते हैं? नहीं। भला, अन्याय से अत्याचार से 
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लोभ-लालच से अर्जित धन कस वग? मनुष्य को CAN परवति की देखकर एक 
सन्त इस प्रकार कहते हैं - 

ओ मानव! सोच तेरा जग में, आकर सदा नहीं रहना है। 

यह चलती फिरती माया है, इकसार सदा नहीं रहना है। | 

कोठी वँगले ऊँचे-ऊँचे, जिनका तू कहलाया मालिक | 

सब ठाठ पड़ा रह जाएगा, अधिकार सदा नहीं रहना है। | 

यहाँ राजों और महाराजों के, ना तख्त रहे ना ताज रहे | 

सव छोड़ चले गये सिंहासन, दरवार सदा नहीं रहना है। | 

ये जितने भी साथी तेरे, इक पल में साथ छोड़ देंगे। 

सत्कार सदा न रहता है, यह प्यार सदा नहीं रहना है| | 

क्या पता स्वरूपानन्द तुझे, तेरी वारी कव आ जाये। 

हो अन्त वास मरघट तेरा, घर-वार सदा नहीं रहना है। | 

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में एक धन-संचव करने में व्यस्त व्यक्ति की कहानी 
एक संन्यासी इस प्रकार सुनाते हैं - 

सिख धर्म के प्रवर्तक गुरू नानकदेवजी एक दिन भ्रमण करते हुए अपने परं भक्त 
सेठ दुनीचन्द के घर लाहोर (पंजाव) पहुंचे | दुनीचन्द के पास अपार धन-सम्पत्ति 
atl जव भी एक करोड़ की नई पूँजी उसके पास जुट जाती थी, वह अपनी कोठी पर 
एक नया झण्डा लगवा देता धा | ऐसे कितने ही झण्डे उसकी कोठी पर लहरा रहे थे | 
गुरू नानकदेव उसके घर के नये-नये झण्डे को देखकर आश्चर्य से वोले - दुनीचन्द! 
इतने झण्डे घर में क्यों लगा रखे हैं? दुनीचन्द ने उत्तर दिया - महाराज! जव भी एक 
करोड़ नया रूपया जमा हो जाता है तो पहचान के लिए एक नया झण्डा अपने घर लगा 
देता हूँ। 

गुरू नानकदेव मन-ही-मन मुस्कराये और जव दुनीचन्द की कोठी से बिदा होकर 
चलने लगे, उन्होंने दुनीचन्द को एकान्त में बुलाकर कहा - दुनीचन्द! मेरा एक काम 
कर देगा? दुनीचन्द ने सिर झुकाकर वड़ी नग्रता से कहा - गुरू महाराज! में आपका 
सेवक हूँ। आज्ञा तो कीजिए! गुरूजी ने अपने झोले से एक मुई निकाली और दुनीचन्द 
को ae वोले - दुनीचन्द! यह मेरी अमानत है, सँमालकर रखना! अगले जन्म में 
जव मिलेंगे तव में तुझसे वापस ले लूँगा | गुरू नानकदेव उस सुई को सेठ दुनीचन्द को 
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देकर वहाँ से थ पेड उके विदी AE Nea की पली न वैति सै पूछा - गुरूजी 
आपको अलग ले-जाकर क्या कह रहे थे? 

कुछ नहीं, उन्होंने यह सुई सँभालकर रखने को दी है। कह रहे थे कि सुरक्षित 
रखना। अगले जन्म में जव मिलूँगा, वापस ले लूँगा। सेठजी ने उत्तर दिया। पली ने 
आश्चर्य से पूछा - अगले जन्म में? किन्तु अगले जम में तुम ले-जाओगे कैसे? क्योंकि 
मृत्यु के समय तो कोई कुछ भी अपनी साथ नहीं ले-जाता? 

क्या लेकर आए जगत में क्या ले करके जाओगे? 

मुदठी बाँधे आये जगत में हाथ पसारे जाओगे | | 

यह तन है कागद की पुड़िया बूँद पड़त गल-जाओगे। 

गुरूजी का अभिप्राय कुछ और ही रहा होगा। अभी दूर नहीं पहुँचे हैं। जाओ 
दीड़कर उनसे पूछो। सेठ दुनीचन्द दीड़कर गए | थोड़ी दूर पर भेंट हो गई | चरणों में 
झुककर निवेदन किया - महाराज! आप का कहने का अभिप्राय में समझ नहीं सका | 
यह सुई आप अगले जन्म में मुझसे कैसे ले लेंगे? क्योंकि अगले जन्म में यह सुई मेरे 
साथ कैसे जाएगी? 

गुरू नानकदेव हँसते हुए वोले - 

दुनीचन्द ऐसे ही ले-जाना जैसे अपने माथ ये करोड़ों रूपया को ले जाओगे। सेठ 
दुनीचन्द ने कहा मृत्यु कें समय तो साथ कुछ भी नहीं जाता महाराज! फिर यह सम्पत्ति 
और मुई कैसे जाएगी? 

गुरू नानकदेव समझाते हुए कहते हैं - 

चेवा चन्दन मर्दन अंगा सो तन जलै काठ के संगा। 

इसु तन-धन की कौन बड़ाई धरनि परै उखारि न जाई! | 

मृत्यु के समय यदि सभी यही रह जाना है तो संचय और संचयजन्य अभिमान 
किसके लिए? क्यों नहीं वाँट देता यह सारी धन-दीलत गरीबों के लिए। मृत्यु जव 
आये तो उसे तेर पाम से छीनने के लिए कुछ भी तो न रहे। समझ गया न! इसी में तेरा 
कल्याण है | वेद भगवान्‌ कहते हैं - 

भुञ्जीथा त्याग पूर्वक उस परमाला का ही समझकर पुरूपार्थ से प्राप्य 

पदार्था का उपभोग करना चाहिए । आवश्यकता से अधिक वटोरना दुःखका कारण 
वन सकता है। इसीलिए संत जन कहते हैं - 
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में भी भूखा ना रहे, साधु न भूखा जाय l 

ईश्वरीय वाणी वेद कहता है - 

कुर्वनेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। | यजु. 40 | | | 

इस संसार में मनुष्य कर्म करने के लिए आया है। कर्म करते हुए अनासक्त भाव 
में रहकर सी साल तक जीने का प्रयल करना चाहिए | अनासक्त इसलिए की एक दिन 
अवश्य ही सव छोड़-छाड़ कर जाना होता है। अत: मृत्यु को कभी भूलना नहीं चाहिए 
अन्त में गन्तव्य स्थल वहीं ही है | 


ओउम्‌ शान्तिः! शान्ति:!! शान्तिः!!! 
काल-महिमा - ४7 


महाभारत युद्ध में कर्ण अंतिम श्वास ले रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, 
“कर्ण तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है?” कर्ण ने कहा “भगवान मेरे पार्थिव शरीर को ऐसे 
स्थान पर जलाना जहाँ पहले कोई दाह-संस्कार नहीं हुआ हो! ” भगवान के एवमस्तु 
कहते ही कर्ण ने प्राण त्याग दिए। श्री कृष्ण उसके मृत शरीर को जहाँ भी ले गए 
आकाशवाणी हुई, “यहाँ तो कितने ही पार्थिव शरीरों का दाह-संस्कार हो चुका हे! ” 
अंत में निराश होकर श्री कृष्ण ने अपनी हथेली पर रखकर उसका दाह-संस्कार 
किया। कहने का अभिप्राय यह है कि यह भूमण्डल मृत्युलोक हे | यहाँ जीवन तो मात्र 
एक परछाई प्रतीत होती है। हर प्राणी धीरे-धीरे मृत्यु की ओर वढता है! कालचक्र 
के हाथों कोई भी नहीं वचा है। काल की महिमा कहें या उसके क्रिया-कलाप उसका 
वखान कवियों, लेखकों, रचनाकारों ने वखूवी किया है | 

नेपाली साहित्य में कवि शिरोमणि की उपाधि से विभूषित लेखनाथ पौडयाल ने 
काल-महिमा नाम से एक 26 पंक्ति की काव्य-रचना की है जिस में काल के स्वभाव 
तथा क्रिया-कलापों का सुन्दर वर्णन किया है | प्रथम चार पंक्तियों में वे लिखते हैं - 

भाका, भूल, दया, क्षमा र ममता, सन्तोष जान्दैन त्यो 

इतै विन्त गरून्‌ झुकेर पदमा, त्यो बिन्ति मान्दैन त्यो | 
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थुप्रोमा SRY मिठो र नेमिर्ठी धुंडेयाई छादन ली” eGangotri 
खाता जाँचि सवै दुरूस्त नबुझी विर्सेर हान्दैन त्यो। | 
` अर्थात्‌ - यह काल प्रार्थना, भूल, दया, क्षमा, ममता, सन्तोष आदि सदविचारों 

को नहीं जानता | प्रार्थना से भगवान्‌ प्रसन्न हो सकते हैं वह अपनी दया, करुणा तथा 
ममता की वर्षा अपने भक्तों पर करते हैं लेकिन मृत्यु ऐसा शाश्वत सत्य है जो दया, 
करूणा तथा ममता से भी परे है। वड़े-से वड़ा व्यक्ति अपनी मान, पद, प्रतिष्ठा को 
त्यागकर काल से हर संभव उसे छोड़ने की प्रार्थना क्यों न कर ले, वह किसी की कैसी 
भी प्रार्थना स्वीकार नहीं करता हे। अच्छा-वुरा, मीठा-कड़वा आदि को छौँटने की 
प्रवृत्ति उस में नहीं है। उसके लिए सभी रस समान हैं। ऐसा भी नहीं है कि वह 
निर्दोष को भी दण्ड देता है, असमय काल वनकर वह कभी उपस्थित नहीं होता। काल 
के वही खाते में सव कुछ लिखा होता है भूल से भी वह निर्दोष पर प्रहार नहीं करता | 

यह सत्य हे कि हर प्राणी मृत्यु से डरता हे। इस डर का मुख्य कारण है 
जिजीविपा अर्थात्‌ जीवित रहने की अभिलापा l 

मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि मृत्यु से भय का कारण है व्यक्ति इन्द्रिय सुख व 
सांसारिक भोगों की इच्छा । भारतीय शास्त्रों के अनुसार शरीर त्यागते समय चार प्रकार 
के भयंकर दु:ख सहने पड़ते हैं - 

4) विश्लेषज दुःख - अर्थात्‌ ममता से भरे स्थूल शरीर से जव सूक्ष्म शरीर 
अलग होता है तो वड़ी असहनीय वेदना होती है। 

2) मोहज दुःख - कुटुम्वीजनां का मोह जव छूटने लगता है तो वड़ा कष्ट होता 
है। जिनको पल भर के लिए भी अलग नहीं देखना चाहता था, आज उन्हीं को 
छोड़कर जा रहा हूँ, ऐसा सोचकर दुःख होता है। 

3) अनुतापज दुःख - मृत्यु के समय जीवन भर के पापों का चित्र मरणासन्न 
व्यक्ति के आगे घूमता है। सोचता है, “हाय, मेने जीवन में कितने पाप किए | भगवान 
का भजन, सत्संग, दान-पुण्य, गुरू-सेवा आदि कुछ नहीं किया |” अव में यमराज के 
दरवार में क्या जवाव दूँगा। इस प्रकार का अनुतापज दुःख कष्ट देता है| 

4) दृश्यदर्शनज दुःख - मृत्यु के समय भयंकर दृश्य दिखाई देने लगते हैं जिसमे 
वडी घवराहट व कंपन की अनुभूति होती है। भयंकर आकृतियाँ तथा क्रोधित यमदूत 
दिखाई देते हैं जिससे वह कई वार विस्तर पर मलमूत्र त्याग देता है। कहते हैं ये दुःख 
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केवल पापालीओं को ही होले रे।'ुभ्यालाअंं को पे दु अब: सहळ रही करने पड़ते | 
चह तो पहले ही प्रभु के नाम से अपनी वृत्ति को समेट लेता है । 

द्वितीय पंक्ति पुञ्ज में कवि शिरोमणि लिखते हैं - 

राजा Ves सबै समान उसका, वैषम्य गर्दैन त्यो 

आयो, टप्प टिप्यो, लग्यो, मिति पुग्यो, टारेर टदैन त्यो 

लाखौं औषधि, अस्र-शख्र-महिमा देखेर डर्दैन त्यो 

व्याधा-तुल्य लुकेर चल्दछ सदा, मारेर मर्दैन त्यो। | 

अर्थात्‌ - मृत्यु की दृष्टि में हर कोई समान हे राजा और रंक में कोई भिन्नता नहीं 
Bl राजा या उच्च मानव कहकर न वह किसी को अमरता का वरदान देता है न रंक 
या निर्धन जानकर दीनों को सताता हे । उसके लिए राज-रंक एक समान हैं। जैसे ही 
मृत्यु का समय आता है लाखों उपायों से भी उसमे नहीं वचा जा सकता | काल आता 
हे अपने शिकार को चुपके से उठाता है और गन्तव्य की ओर चल देता है। यह मृत्यु 
न अख्र-शस्त्रों से डरती हे और न ही उसे किसी औपधि का भय है। मृत्यु से 
वचानेवाली कोई दवाई या हथियार का निर्माण आज तक नहीं हुआ हे। अल्प 
समयावधि के लिए काल को रोकने का निरन्तर पयल आदि काल से ही वेद्य या डाक्टर 
करते रहे हैं| वे मृत्यु को जीतने का दाचा भी करते हैं लेकिन यह सच नहीं है। 

मृत्यु समय पर अवश्य ही आती हे । वह एक शिकारी के समान छिप-छिपकर 

RAR L उसे किसी भी प्रकार से मारा नहीं जा सकता। हम लाख कहें हमने मृत्यु को 

TAR दिया या उसे हरा दिया | मृत्यु या काल को न तो मारा जा सकता है न हराया जा 
सकता है। उसे अस्त्र-शस्त्रा की सहायता से वाँधा भी नहीं जा सकता। जो मृत्यु को 
मारने की वात कहते हैं वे अंधेरे में तीर चलाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हिन्दी साहित्य 
के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लिखते हैं - 

थाम ले कोई किरन की वाँह मुझको थाम ले 

नाम ले कोई कहीं से रोशनी का नाम ले 

कोई कह दे, दूर देखो टिमरिमाया दीप एक 

ओ अंधेरे के मुसाफिर उसके आगे घुटने टेक। 

मानव मृत्यु को दुःखप्रद मानता है क्योंकि उसे लगता हैं मृत्यु उससे उसका सव 
कुछ छीन लेगी मनुष्य को कितनी ही वार समझाया जा चुका है कि जगत्‌ की सारी 
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वस्तुएं ईश्वरंपकी'हैं'ओर/भनुध्य क्षो श्रयोग॑ के लिए "मिली हैं PA को जगत की 
समस्त वस्तुओं का केवल प्रयोगाधिकार है। ममता के वशीभूत होकर जव मनुष्य उन्हे 
अपना समझने लगता, तभी उसे कप्ट भोगना पड़ता है। वलपूर्वक इच्छा के विरूद्ध 
वस्तुओं के छुड़ाने से ही तो कष्ट हुआ करता है। इससे साफ जाहिर है कि मृत्यु 
स्वयमेव दुःखप्रद नहीं, किन्तु मनुष्य जगत्‌ की वस्तुओं में ममता जोड़कर मृत्यु के समय 
मृत्यु को दु:खप्रद वना लिया करता हे! 

एक उदाहरण Ludicrous (Laughing) Glass अर्थात्‌ एक प्रकार के 
हंसाने वाले आइने में मनुप्य की अच्छी से अच्छी सूरत अत्यन्त टेडी-मेडी और खराव 
दिखलाई देती है कि देखनेवाला स्वयं अपनी सूरत देखकर हंसने लगता है| क्या इस 
मे सूरत का दोप है? सूरत का तो कुछ दोप नहीं, सूरत तो अच्छी खासी हैं, फिर खराव 
क्यों दिखाई देती हे? इसका कारण आइने की खरावी हे | क्योंकि मामूली शीशे में वही 
मूर्त अच्छी हे और जेसी है वैसी ही दिखाई देने लगती है | इसी प्रकार मृत्यु तो अच्छी 
है, स्वागत करने योग्य है, परन्तु जव उसके अच्छे स्वरूप को, ममता का शीशा लगाकर 
देखते हैं तो शीशे के दोप से उस (मृत्यु) का सुन्दर और सुहावना रूप भी भयानक और 
डरावना दिखाई देने लगता है | मृत्यु के इसी भयानक रूप का चित्रण कवि लेखनाथ ने 
तृतीय पंक्ति पुञ्ज में किया है - 

आँसूका दहमा नुहाउँछ चिसो पानी रुचाउन्न त्यो 

सुक्खा जर्जर अस्थिपञ्जर-विना शय्या वनाउन त्यो 

भैलो भस्म-सिवाय अझ्गभरमा केही लगाउन्न त्यो 

हाहाकार सरी मिठो अरु कुनै सङ्गीत गाउन त्यो। | 

अर्थात्‌ - मृत्यु या काल को ठण्डा पानी विल्कुल अच्छा नहीं लगता उसे तो स्नान 
करने के लिए आँसुओं की धार चाहिए । उसे नर्म या मुलायम विस्तर का मोह भी नहीं 
हे! अस्थिपंजर युक्त जर्जरित शरीर ही उसकी शैय्या हे। अपने शरीर की साज- 
मज्जा के लिए उमे सुगन्धित तैल, द्रव्य या उवटन की आवश्यकता भी नहीं है । उसके 
शरीर की सुन्दरता मेल, राख, भस्मादि से ही होती है। चीख-पुकार हाहाकार तुल्य 
सङ्गीत उसे प्रिय हे। उसे कर्णप्रिय मधुर संगीत में किसी प्रकार की रूचि नहीं है। 
अर्थात्‌ काल के आने पर आँखें आँसुओं में डव जाती है। शरीर भी जर्जरित हो जाता 
Sl घर में मातम फैल जाता है। चारों ओर रोदन-क्रन्दन ही सुनाई पड़ता हे । परिवार 
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जन भी विक्षिप्त अवस्था Papeete हीति ET दस पकरि भखुँ या काल का 
स्वागत किया जाता है | 
, काल का यह विकृत रूप हमें क्यों दिखता है? क्यों मृत्यु पीडादायक होती है? 
उत्तर एक ही है जीवन ओर मृत्यु की वास्तविकता या रूप को न समझना | महाला 
नारायण स्वामी लिखते हैं - अनेक नाड़ी और नसों से वने हुए शरीर और अमर आला 
के संयोग का नाम “जीवन” है और उन्ही के वियोग का नाम मृत्यु हे । वास्तव में मृत्यु 
दुःख देने के लिए नहीं अपितु आराम और सुख देने के लिए आती है मूढ़ ओर स्वार्थ 
में फॅसे भोगवादी ही इसे दुःखपद मानते हैं। ऐसे लोगो को काल का स्वरूप विकृत 
और भयानक लगता है। चतुर्थ पंक्ति पुञ्ज में कवि शिरोमणि लिखते हैं - 
जो जो मिल्छ quae निल्छ, मुखमा हाली चपाउन्न त्यो 
थाल्यो च्याम्म सवै चपाउन भने आहार पाउन त्यो। 
जत्ती Pes उती उकेल्दछ पनी, केही पचाउन्न त्यो 
ये चालासित कल्प-कल्प कहिल्यै खाई अघाउन्न त्यो | | 
अर्थात्‌ काल के सम्मुख जो भी आता है उसे वह मुँह में लेकर तुरन्त निगल जाता 
है, चवाने में कोई समय वर्वाद नहीं करता है, यदि वह अपने आहार को चवाने लगेगा 
तो उसे उसका आहार ही नहीं मिलेगा। दाता से आहर को चवाने का अर्थ हे उसे 
पाचन योग्य वनाना लेकिन काल वा मृत्यु जितना आहार निगलता है वह सव उगल भी 
देता है। वह कुछ भी नहीं पचाता है। 
यह निगलने अर्थात्‌ खाने तथा उगलने का कार्य काल निरंतर कई युगों से वा 
घड़ी हर घड़ी कर रहा है फिर भी उसकी भूख कभी नहीं मिटती। खाकर वह कभी 
संतुष्ट नहीं होता। 
यह मृत्यु का स्वभाव है कि वह हर घड़ी अपने आहार की तलाश में रहता है | 
यह सृष्टि का शाश्वत सत्य हे कि जो भी यहाँ जन्म लेता है वह एक न एक दिन काल 
का गास अवश्य वनता है। हम सभी जीव-जन्तु अपना आहार पाकर संतुष्ट होते हैं| 
भोजन करके अपना पेट भरते हैं, पाचन शक्ति सुदृढ़ हो इसके लिए चवा-चवाकर खाते 
हैं, चार-पाँच घंटों के लिए भूख से मुक्ति मिल जाती है। उसके वाद पुनः आहार ग्रहण 
करते हैं, आहार की व्यवस्था करते हैं। लेकिन काल को अपना भोजन पचाने में कोई 
रूचि नहीं है क्योंकि वह अपना आहार (खाना) चवाता नहीं निगलता है और जितना 
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निगलता हैं'उतना/उंगलैता' भी हैं। अर्थत AS चक्र मे अरम है तो जीवन भी 
है। जहाँ एक ओर किसी की मृत्यु होती है वहां दूसरी ओर नया प्राणी धरती पर जन्म 
भी लेता हे। इस तरह कालचक्र सवर्त्र और निरंतर घूमता रहता है | 


ओम्‌ शान्तिः! शान्तिः!! शान्तिः!!! 
g- 


सज्जनो! पुनर्जन्म होता हे अथवा नहीं के सम्वन्ध में विभिन्न मत-मजहव पन्यों 
में वेटी हुई मानव जाति अपना-अपना तर्क देकर पुनर्जन्म नहीं होता यह सिद्ध करते 
हैं। नास्तिक भोगवादी लोगों के विचारों को महर्षि दयानन्द ने इस प्रकार उद्धृत किया 
+ 


यावत्जीवं सुखं जीवेन्नास्ति मृत्योरगोचरः। 
भस्मी भूतस्य देहस्य पुनारगनं कुत: | 
न स्वर्गो नाऽपवर्गो वा नैवाला पारलीकिकः। 
नैव वर्णश्रमादीनां क्रियाश्च फलदायिकाः | | 
(सत्यार्थ प्रकाश दादशसमुल्लास) 
अर्थात्‌ - मृत्यु के पश्चात्‌ शरीर भस्म हो जाता है, इसीलिए जव तक जीवें सुख 
पूर्वक जीवें। मरने के वाद शरीर पुनः लौटकर नहीं आता है | स्वर्ग-अपवर्ग कुछ नहीं 
हैं, केवल कहने मात्र के लिए है। परन्तु वेद शास्त्रा ने पुनर्जन्म को स्वीकार किया है, 
सर्वप्रथम वेदों के इन मन्त्रों पर नजर डालते हैं - 
aay पुनर्मेत्विन्द्रियं पुनराला द्रविणं ब्राह्मणं च। 
पुनरग्नयो धिष्ण्या यथास्थाम कल्पन्तामिहैव। | 
अथर्ववेद 7।6|67। मं. 2I | 
भावार्थ - हे जगदीश्वर आप की कृपा से पुनर्जन्म में मन आदि ग्यारह इन्द्रियाँ 
` प्राप्त हों अर्थात्‌ सर्वदा मनुष्य देह ही प्राप्त होता रहे। प्राणों को धारण करनेहारा 
सामर्थ्य मुझको प्राप्त होता रहे | जिससे दूसरे जन्म में भी हम लोग सौ वर्ष से अधिक 
जीवें | सत्यविद्यादि श्रेष्ठ धन भी पुनर्जन्म में प्राप्त होते रहें। आप ही में हमारी निष्ठा 
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वनी रहे। जगत के कल्याण के लिए आगहीत्ीदि da करत E T हैं जगदीश्वर! हम 
लोग जैसे पूर्वजन्मों में शुभ गुण धारण करनेवाली वुद्धि से उत्तम शरीर और इन्द्रियसहित 
थे, वैसे ही पुनर्जन्म में भी वुद्धि के साथ मनुष्य देह के कृत्य करने में समर्थ हों। ये सव 
शुद्धवुद्धि के साथ गुझको यथावत्‌ प्राप्त हों। 
HIT असुनीते पुनरस्मासु चक्षु: पुनः प्राणमिह नो धेहि भोगम्‌। 
ज्योक्पश्येम सूरवमुच्चरन्तमनुमते मुझ्या नः स्वस्त! । 
(ऋग्वेद 70 |59 |6 मं) 
भावार्थ - हे सुखदायक परमेश्वर! आप कृपा करके पुनर्जन्म में हमारे वीच में 
उत्तम नेत्र; कर्णादि सव इन्द्रियाँ स्थापन कीजिए। प्राण अर्थात्‌ मन, वुद्धि, चित्र, 
अहंकार, वल, पराक्रम आदि युक्त शरीर पुनर्जन्म में कीजिये। हे ईश्वर! इस जन्म 
और परजम में हम लोग उत्तम-उत्तम भोगों को प्राप्त हो | सवको मान देनेहारे | सव 
जन्मों में हम लोगों को सुखी रखिये, जिससे हम लोगों का कल्याण हो | 
ओइम्‌ पुनर्मनः पुनरायुर्मऽआगनपुनः प्राण: 
पुनराला म आगन पुनशचक्षुः पुनः श्रोत्रं मऽ आगन्‌। 
वैशवानरोऽअदव्धस्तनूपाऽअग्निर्नः पातु दुरितादवद्यात्‌। | 
(यजुर्वेद अ & मं 75। | ) 
भावार्थ - हे सर्वज्ञ ईश्वर! जव-जव हम जन्म लेवें तव-तव हमको शुद्ध मन, पूर्ण 
आयु, आरोग्यता, प्राण, कुशलता युक्त जीवाला, उत्तम चक्षु और श्रोत्र प्राप्त हो वह 
सव जम्मा में हमारे शरीरा का पालन करे | सव पापों को नाश करनेवाले आप हमको 
दुरे कामों और सव दुःखो से पुनर्जन्म में अलग रकखें | | 
ओस आ यो धर्माणि प्रथमः ससाद ततो वपूंषि कृणुषे पुरूणि। 
धास्युर्योनि प्रथमः आ विवेशा यो वाचमनुदितां चिकेत | | 
(अथर्ववेद का. | g.l व. l मं. 2) 
भावार्थ - जो मनुष्य पूर्वजन्म में धर्माचरण करता है, उस धर्माचरण क्रे फल से 
अनेक उत्तम शरीरा को धारण करता है और अधर्माला मनुष्य नीच शरीर (योनि) को 
प्राप्त होता है। जो पूर्वजन्म मे किए हुए पाप-पुण्य के फलों को भोग करके स्वभावयुक्त 
जीवाला हैं, वह पूर्व शरीर को छोड़ के वायु के साथ रहता है, पुनः जल औषधि वा 
प्राण आदि में प्रवेश करके वीर्य्य में प्रवेश करता है। तदनन्तर योनि (गर्भाशय) में 
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स्थिर होके पुन; जम लेती हॉ जो जीव जैसी ईश्वर ने वदी में सत्य भापण करने की 
आज्ञा दी है वैसा ही यथावत्‌ जान के वोलता है और धर्म ही में यथावत्‌ स्थित रहता 
है, वह मनुष्य योनि में उत्तम शरीर धारण करके अनेक मुखों को भोगता है और जो 
अधर्माचरण करता है वह अनेक नीच शरीर अर्थात्‌ कीट पतड्ग पशु आदि के शरीर 
को धारण करके अनेक दुःखों को भोगता है। 

AILS सृती अशृणवं पितृणामहं देवानामुत मर्त्यानाम्‌ | 

ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति यदन्तरा पितरं मातरं च। | 

(यजुर्वेद अ. 49l मं. 47) 

भावार्थ - (È सृती) इस संसार में हम दो प्रकार के जन्मों को सुनते हैं। एक 
मनुष्य शरीर का धारण करना ओर दूसरा नीच गति से पशु, पक्षी, कीट, पतड्ग, वृक्ष 
आदि का होना। इन में मनुष्य शरीर के तीन भेद हैं - प्रथम पितृ अर्थात्‌ ज्ञानी होना, 
दूसरा देव अर्थात्‌ सव विद्याओं को पढ़के विद्वान होना, तीसरा मर्त्य अर्थात्‌ साधारण 
मनुष्य शरीर का धारण करना | इन में प्रथम मनुष्य शरीर पुण्यामाओं और पुण्य-पाप 
तुल्य वालों का होता हे, दूसरा जो अधिक पाप करते हैं उनके लिए है। इन्हीं भेदों से 
सव जगत्‌ के जीव अपने-अपने पुण्य और पापों के फल भोग रहे हैं। जीवों को माता 
और पिता के शरीर में प्रवेश करके जन्म धारण करना, पुनः शरीर को छोड़ना, फिर 
जन्म को प्राप्त होना, वारंवार यह जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया चलती रहती है। ग्रन्थ 
विस्तार के भय से यहाँ केवल प्रमाण हेतु पाँच मन्त्रों को ही स्थापित किया है। चारों 
बेदों में पुनर्जन्म सम्वन्धित अनकों मन्त्र देखे जाते हैं। पुनर्जन्म को पुष्टि करते हुए 
निरूक्तकार कहते हैं 

मृतश्चाहं पुनर्जातो जातश्चाहं पुनर्मृतः। 4 | 

नानायोनिसहस्राणि मयोषितानि यानि वै | | 

आहारा विविधा भुक्ताः पीता नानाविधा :स्तनाः। 

मातरो विविधा दृष्टाः पितरः सुहृदस्तथा । ।2| | 

अवाइमुखः पीड्यमानो जन्तुश्चैव समन्वित: | [7 | | 

(निरुक्त अ. 3 खं. 79) 

भावार्थ - मैंने अनेक वार जन्ममरण को प्राप्त होकर नाना प्रकार के हजार 
गर्भाशयों का सेवन किया | अनेक प्रकार के भोजन किये, अनेक माताओं के स्तनों का 
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दूध पिया, अनेक माता-पिता और वेशु“वॉन्थवी को “देखा promt में नीचे मुख 
ऊपर पग इत्यादि नाना प्रकार की पीड़ाओं से युक्त होके जन्म धारण किये | न्याय दर्श 
न के सूत्रकार इस प्रकार कहते हैं - 

qea: प्रेत्यभाव:। | (न्याय दर्शन अ. 297. 7 सू. 79) 

अर्थ - जो उत्पन्न अर्थात्‌ किसी शरीर को धारण करता है, वह अवश्य ही मरण 
अर्थात्‌ शरीर छोड़ के पुनरुत्यल दूसरे को अवश्य प्राप्त होता हे | इस प्रकार मरके 
पुनर्जन्म लेनेको 'प्रेत्यभाव” कहते हैं। इसी पुनर्जन्म सन्दर्भ में महर्षि पतञ्जलि भी सूत्र 
के माध्यम से कहते हैं - 

स्वरसवाही विदुषोऽपि तथाऽभिरुढोऽभिनिवेशः। (योग दर्शन 2 |सू. 9) 

अर्थ - हर एक प्राणियों की यह इच्छा नित्य देखने में आती है कि में सदेव सुखी 
वना रहूँ। मर्नै नही | यह इच्छा कोई भी नहीं करता कि में न होऊँ। ऐसी इच्छा पूर्व 
जन्म के अभाव से कभी नहीं हो सकती । यह अभिनिवेश क्लेश कहलाता है, जो कि 
कृमि आदि पशु पर्यन्त को भी मरण का भय वरावर होता है । यह व्यवहार पूर्वजन्म की 
सिद्धि को जनाता है| 

श्रीमदभागवदगीता के इन श्लोको से स्पष्ट होता है कि - 

7) वहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन | 

तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। | अ &।४। | 

भावार्थ - योगिराज श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन! मेरे और तुम्हारे 
बहुत जन्म वीत चुके हें। उन सवको में जानता हूँ। 

2) वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहणाति नरोऽपराणि | 

तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-न्यन्यानि संयाति नवानि देही! ।2।22। | 

भावार्थ - जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने वस्त्र उतार कर दूसरे नये ग्रहण करता 
हे इसी प्रकार यह देही (आला) पुराने शरीर छोड़कर नये दूसरे शरीर धारण करता 

| 

3) जातस्य हि धुवो मृत्युर्धुव॑ जम भृतस्य च। | अ. 2।27। | 

भावार्थ - जो पैदा हुआ है उसकी मौत निश्चित है और जो मरा है उसका जन्म 
भी निश्चित है। 

उपनिषदों मे भी पूवर्ज होने का इस प्रकार उल्लेख मिलता है - 
TEND DMN DDADMIN DODD DUO ODO 


CC-0.In Public Domain. Panini {ga Maha Vidyalaya Collection. 


निष्कान्न/अर्थात्त्‌ फल की।कामना"दहित होकर समान क्याफे समर्पित दिव्य 
मानव मरणोपरान्त उत्तरायण “देवयान” के मार्ग से वह्मलोक को प्राप्त होते हैं और 
पुण्य क्षीण होने के वाद क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकं विशन्ति इस गीता के शलोक अनुसार 
इसी धरती में महामानव के रूप में जन्म लेकर महान कार्य करते हैं। दूसरे जो सकाम 
अर्थात्‌ फल की इच्छा रखकर मनुष्य कार्य करतें हैं वे इन मन्त्रों के अनुसार जन्म पाते 
हैं 

अप्रं भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्षति। त इह व्रीहियवा ओषधि 
वनस्पत्यस्तिलमाषा इति जायन्तेऽतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरं यो वो ह्यन्नमति यो रेतः 
सिञ्चति तदसूय एव भवति। | छा. 5॥30 |6 मं. 

अर्थात्‌ मरणोपरान्त दक्षिणायन “पितृयान” के मार्ग से आकाश को लोटते हैं | 
आकाशीय दशा से वायवीय दशा को प्राप्त होते हुए पुनः वायु से धूम और धूम से 
अभ्रसदृश मेघ वनकर इसी धरती में वरस पड़ते हैं और वरसकर थान, गेहूँ, तिल, माप 
औषधि वनस्पति आदि में जा पैदा होते हैं। जो-जो भी इन औपधि-वनस्पति को 
खाता हे उसके वीर्य से उस जैसी ही सन्तान उत्पन्न होती है। पशु खाए तो पशु उत्पन्न 
होए मनुष्य खाए तो मनुष्य उत्पन्न होता हे । अर्थात्‌ पूर्वजन्म में सकाम कर्म करते समय 
जिनका आचरण मानवीय अच्छा रहा है वे तो मनुष्य योनि पाकर व्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 
कुल में जन्म पाते हैं, परन्तु जिनका आचरण पूर्वजन्म में अच्छा नहीं था अत्यन्त बुरा 
रहा था वे कर्मों के आधार पर कुत्ता, गधा, सूअर तथा कीट आदि योनि में जन्म पाता 
हैं। i 

तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशोहयत्ते रमणीयां योनिमापधेरन्व्राष्मण योनिं वा 
क्षत्रिय योनिं वा वैश्ययोनिं वाइह कपुयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूय योनिमापद्येरन्‌ 
श्वयोनिं वा सूकरयोनिं वा चाण्डालयोनिं वा। | 

छान्दोग्यउपनिषद प्रपा . 5 । खण्ड 30 मंत्र 7| | 

अथवा चाण्डाल (निकृष्ट) योनि में जन्म लेता है। कहने का तार्य पूर्ववर्ती 
जन में मनुष्य जैसा शुभ-अशुभ कर्म करता है पुनर्जन्म में उसी के अनुसार शरीर प्राप्त 
करके सुख-दु:ख भोग करता है। अत; पूर्व जन्म के वाद पुनर्जन्म होना यह शाश्वत 
नियम है। भागवत पुराण के पंचम स्कन्ध में राज भरत को मोहवश पुनर्जन्म में हरिण 
का शरीर प्राप्त होना लिखा है - 
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दानिमफिपैरिवैवतिनिगीरजजमिर्वानु हित गभिर्विक्षिमीणी Yer एँवीभिनिवेशितमना 
विसृज्य लोकमिमं सह मृगेण कलेवरं मृतमनु न मृतजन्मा-नुस्मृतिरितरवन्मृगशरीरमवाप | | 
भा.पु.सक. 3 अ. 8 श्लो. 27। | 
राजा भरत को वन में तपस्या करते समय संयोगवश हरिणशावक से प्रेम हुआ | 
कुछ समय व्यतीत होने पर एक दिन हरिणशावक भरत के पास वेठा पुत्र के समान 
शोकातुर हो रहा था, भरत उसे इस स्थिति में देख रहे थे उनका चित्त उसी हिरण 
शावक में लगा रहा था। इसी आसक्ति में ही मुगशावक को देखते-देखते तपस्वी भरत 
का शरीर शान्त हो गया। तदन्तर उन्हें अन्तकाल की भावना अनुसार पुनर्जन्म में हरिण 
का ही शरीर दिह) प्राप्त हुआ | वर्तमान में भी इस प्रकार की घटनाएं पत्र-पत्रिकाओं 
में पढ़ने को सुनने को मिलती रहती हैं। इससे यह प्रमाणित होता हे कि जीवाला अपना 
कर्म-फल भोगने के लिए इस धरा पर अवश्य जन्म लेता ही रहता है। इसी को 
पुनर्जन्म कहा जाता हे | 


ओझ शान्तिः! शान्तिः!! शान्तिः!!! 


कर्मकाण्ड में दक्षिणा का महत्त्व - 9 

उपस्थित सज्जनं! यज्ञादि कर्मकाण्डों में दक्षिणा का वड़ा महत्व है। विना 
दक्षिणा किए कोई भी कार्य सफल नहीं माना जाता है। जिस तरह अग्नि की आला 
समिधा होती है, उसी तरह यज्ञ की आला दक्षिणा है। 
el दक्षिणा वै यज्ञानां पुरोगवी अर्थात्‌ दक्षिणा यज्ञ के आगे चलनेवाली होती है | 
एतरय ब्राह्मण ग्रन्थ के अनुसार दक्षिणा के विना यज्ञ का वास्तविक स्वरूप नष्ट होता 
है। दक्षिणा का यज्ञ के साथ वही सम्वन्ध है जो गाय के साथ रस्सी का होता हे । 
दक्षिणा को अन्धकार से मुक्त करने वाली ज्योति कहा गया है | यज्ञ की पली श्रद्धा 
है। श्रद्धा से दी हुई दक्षिणा से यजमान यज्ञ की अग्नि की ज्वाला की भाँति निरन्तर 
उन्नति की ओर वढ़ता जाता | 

दक्षिणा सर्वदा यजमान के कल्याण के लिए यजमान के अत्यन्त नजदीक दक्षिण 
i में ्रह्मनिष्ठ पुरोहित के अन्दर समाहित होकर यज्ञ की आला के रूप में रहती 
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तसर्थ दैवकीर्य'हो"अर्चवा पितकार् थी! अन्य कीई भी? अनुष्ठान संपादन करने 
वाले आचार्य कुल पुरोहित को अवश्य दान-दक्षिणादि से प्रसन्‍न करना चाहिए। 
आचार्य वा पुरोहित कभी दान-दक्षिणा माँगते नहीं, यजमान को स्वयं ही ध्यान रखना 
चाहिए। 

दूसरी वात यह है कि सप्पात्र तथा विद्वान वेद पाठी व्राह्मण ही सर्वदा पूज्य माने 
जाते हैं। ज्ञान तथा अनुभव के कारण उन्हें ऋषि कहा जाता है। ऐसे सुयोग्य विद्वान 
aeii का घर में आना-जाना अत्यन्त फलदायक होता है। जिस गृहस्थ में व्राहमणों 
के पेर धोए हुए पानी से घर कीचड़ न होता हो वह घर घर नहीं होता है। 
न विप्रपादोदक पढ्किलानि शास्रं में कहा गया है। प्राचीन काल में कुल गुरू, कुल 
पुरोहित हुआ करते थे और वे अपने आप में ज्ञान का भण्डार कहलाते थे। घर में 
आयोजित यज्ञादि कर्मकाण्ड संपादन के लिए योग्य सत्पात्र विद्वान का होना अत्यन्त 
आवश्यक हे! जो व्राह्मण वेदपाठी हो और कर्मकाण्डादि सम्पादन भी करता हो परन्तु 
वेद मन्त्रो के अर्थो का सामान्य ज्ञान भी न रखता हो और कर्मकाण्ड के तात्पर्य एवं 
विधि व्याख्या को न समझ पाता हो ऐसे व्राह्मणो को निरुक्तकार ने इस प्रकार कहा है - 

स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थम्‌। 

योऽर्थज्ञ इत्सकलं भद्रमस्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा। | निरुक्त | | 

अर्थात्‌ वेद मन्त्रों को स्वर, लय आदि विधान से कण्ठस्थ करते हैं, परन्तु मो 
के अर्थ को नहीं जानते वे विद्या का भार वहन करते हैं, और वैसे ही हैं जैसे खच्चर, 
घोड़ा, गधा आदि पशुओंका भार ढोकर चलना | कहने का तात्य विद्वान व्रामण को 
ही चरण करना चाहिए। जो वाह्मण (पुरोहित) यजमान के हित में समर्पित होकर 
कोई भी कार्य सम्पादन करते हों ऐसे व्राह्मण को यथाशक्ति अनुसार भोजनादि से प्रसन्न 
करके फल वस्त्रादि सहित उपयुक्त दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद ग्रहण करना प्रत्येक 
यजमान का कर्तव्य वनता है | 

यजमान को निम्न लिखित जानकारी अवश्य होनी चाहिए - 

4) वाह्मणा के द्वारा दक्षिणा का संकल्प पढते समय यजमान को तथा परिवार 
को देवकार्य हो अथवा पितृ कार्य हो उस में पितृलोक, वेकुण्टलोक, स्वर्गलोक प्राप्ति 
की कामना से दक्षिणा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ब्राह्मणा को उनके ही माता-पिता 
तथा पूर्वजों के ठिकाना का (पता) ज्ञान नहीं है वे यजमान के पितरों को कैसे भोजन 
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तथा वस्त्रादि पहुँचाएंगे? अत S पिल्ु-स्वर्गादि/पाप्ति«कोत्काममा खे दाव+दक्षिणा कभी 
न करें। 

2) यजमान जव भी व्रासणों को दान-दक्षिणादि करें उस समय देश-काल और 
अपने सामर्थ्य अनुसार ही करें। किसी के देखा-सिखी अथवा लोक-लज्जा के कारण 
खाना पूर्ति न करें। जो करें, जितना करें, जहाँ करें और जिसको भी करें श्रद्धा से, 
भक्ति से अपना कर्तव्य मानकर करें| उपकार की भावना रख कर भी न करें। इदं न 
मम की भावना से ओत-प्रोत होकर करें। 

3) जो ब्राह्मण (पुरोहित) देवकार्यं अथवा पितृकार्यं आदि में गी, वस्त्र, अन्न 
तथा दक्षिणा का माँग करके यजमान को देने के लिए वाध्य करते हैं वा करवाते हैं ऐसे 
व्राह्मण को कदापि दान-दक्षिणा नहीं करना चाहिए | दान करते समय यह भी ध्यान 
रखना चाहिए कि अनावश्यक तथा अनुपयोगी अर्थात्‌ व्यवहार में काम न आने वाली 
वस्तुओं को कदापि दान नहीं करना चाहिए। जो भी दें समय वा ऋतु के अनुसार दें | 
ऐसी वस्तुओं को देना चाहिए जो तुरन्त काम में आ सकें। 

4) यदि यजमान के पास शक्ति और सामर्थ्य है तो एक योग्य वाह्मण के स्थान 
पर दश वा उममे अधिक योग्य व्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणादि से प्रसन्न कर 
आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं। परन्तु वे व्राह्मण तथाकथित न होकर सत्पात्र एवं 
निष्ठावान-विद्वान होने चाहिए | 

5) दूसरे लोग कितना देते हैं, दूसरों ने कितना दिया वा दूसरों को देखकर भी 
दक्षिणा न करें। अपने विवेक से करें। 

6) ग्राह्मणों के ऊपर दया भाव से यजमान कर्मकाण्ड (हवनादि) के अन्त में 
दक्षिणा में वस्त्र तथा अन्य वस्तुएं नहीं दे रहे हैं, अपितु अपने कार्य सिद्धि के लिए दे 
रहे हैं। यजमान को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि हमने पुरोहित को वहुत दिया 
है। कोई किसी को भी दया भाव से नहीं देता है केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु देता हे | 

7) याद रहे व्राह्मण यजमान के निवास पर दया का पात्र वनकर काम माँगने नहीं 
आते हैं, अपितु यजमान स्वयं ही अपने कार्य को संपादन करने के लिए निमन्त्रण करते 
हैं। तसर्थ हेय भावना वा तिरस्कार से प्रेरित होकर दान एवं दक्षिणा कदापि न करें | 

8) सात्त्विक यजमान वही कहलाते हैं जो विवेकपूर्ण निष्काम भाव से कर्म करते 
हैं और ब्राह्मणादि को भी सम्मान पूर्वक यथोचित दान-दक्षिणा करते हैं। 
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9) वीपी कुले म नमे सेने परे जिसे की विदीर्द शीख को Stet न हो जो मांस 
खाता हो और नशा आदिका सेवन करता हो ऐसे नाम मात्र के ब्राह्मण को दान-दक्षिणा 
लेनेका अधिकार नहीं हे | उसे शास्त्रों ने अपात्र कहा है। 

अपात्रे सा च गीर्दत्ता दातार नरकं नयेत्‌। ग.पु. 8।66। | 

अपात्र व्राह्मण यदि लोभवश दान-दक्षिणा लेता है वह स्वयं नरक को जाएगा ही 
दाता को भी नरक ले जाएगा | दान-दक्षिणा ग्रहण करने का अधिकार उन्हीं व्राह्मणं 
को है जो शास्त्रीय प्रमाण श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं च के अनुसार वेदों का ज्ञाता और ईश्वर 
तथा उसके गुण कर्म और विधि-व्यवस्था में पूर्ण विश्वास रखते हों। 

सन्त कवीर भी कहते हैं - 

कलि का ब्राह्मण मरखरा ताहिं न दीजे दान 
कुटुम्व सहित नरक चले साथ लिये यजमान। 

70) नैष्ठिक विद्वान वाह्मण को कदापि लोभ नहीं करना चाहिए और न ही 
कंजूस (लोभी) तथा अहंकारी यजमान के घर से दान-दक्षिणा लेनी चाहिए। यदि 
व्राह्मण यजमान के घर से दुःखी होकर लोटते हैं तो यजमान का किया-कराया सारा 
कार्य निष्फल होता है, जैसे वुझी हुई आग में आहुति करने के वराव | तसर्थ यजमान 
के धर से यथोचित दान-दक्षिणा न पाकर दु:खी होने की अपेक्षा सम्पर्क में न रहना ही 
उत्तम होगा। कहते हैं - 

जैसा अन्न खाइये तैसा ही मन होय | 

जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होय। | 


ओम्‌ शान्तिः! शान्तिः!! शान्तिः!!! 


वैदिक सिद्धान्त अन्तर्गत 
कथा-माला (उपदेश) प्रकरण सम्पूर्ण 


adioa का लांढवा ऐका मन पहिचान। 


लॉध zwar तो खेल है नाही आफतजान। lall 
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परिवर्तिनि संसारें मृत/ कोऽवा न जायते 

ईश्वरीय सृष्टि में अपने-अपने कर्म फल भोगने के लिए जीवाला एक योनि से 
दूसरे योनि में भ्रमण करता रहता हे। इसी को जन्म और मृत्यु कहते हैं। जनम भी 
शरीर का है और मरण भी शरीर का है। जीवाला सर्वदा शुद्ध-वुद्ध, पवित्र और 
शाश्वत है। जीवाला के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं हे | श्राद्ध के नाम 
पर पिण्ड-तर्पणादि जो कार्य किये जाते हैं वह तो केवल शरीर के लिए है। अपने 
पितरों से लेकर सम्पूर्ण प्राणी मात्र की अद्धा पूर्वक.सेवा करना श्राद्ध है। आज श्राद्ध 
कर्म में अनेक विकृतियाँ हैं | इसीलिए जनमानस में श्राद्ध-कर्म के वास्तविक स्वरूप को 


सप्रमाण दशनि का प्रयल किया हे। आशा है पाठक गण 'पितृ-शराद्ध' प्रकरण को 


अवश्य TEN | 


७ पितृ ae प्रकषण आबम्भ (प्रश्‍नोत्तव) 
पय FIR 


प्र : थाच की परिभाषा कया है और ? 


अत्सत्यं दधाति यया क्रियया सा शद्धा, श्रद्धया यक्रियते तच्छाद्धम्‌ अथवा 
श्रद्धया पितृन्‌ उदिदश्य विधिना क्रियते यक्कर्म तत्‌ शरद्धम्‌। | 

श्राद्ध की पवित्र भावना को इस प्रकार समझा जा सकता है - जिस क्रिया से सत्य 
का ग्रहण किया जाय उसमे श्रद्धा और श्रद्धा से जो कर्म किया जाय उसका नाम श्राद्ध 
Bl श्रद्धा से ही श्राद्ध शव्द की निष्पत्ति होती है — 

'अद्धार्थ मिदं श्राद्धम! “श्रद्धया दियते यस्मात्‌ तच्छाद्धम' | | | 

यत्तेषा शरद्धया सेवनं तत्‌ राद्धम्‌! | | 

सस्कृतं व्यञ्जनां च पयोमधु घृतान्वितम्‌ | 

श्रद्धया दीयते यस्माच्छाद्ध तेन निगद्यते | | 

अर्थात्‌ - अपने पितृगण माता-पिता तथा घर के अन्य वयोवृद्ध एवं महान्‌ 
आलाओं की सेवा-सुथुषा में अपने आपको अहर्निश श्रद्धापूर्वक समर्पित कर देने का 
नाम ही श्राद्ध हे | वैदिक मनीपी इस पवित्र कर्म को "पितृयज्ञ भी कहते हैं। 
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दूसरुणच्छो में कहा जाये तो डसे/पिण्डदांन 'भी ane NE क्योंकि जिन 
माता-पिता की कृपा से मानव शरीर हमें मिला है यह उन्हा की अमानत है। इसीलिए 
इस शरीर को उन्हीं के चरणों में अर्पण करना पिण्डदान भी कहलाता है। पितृयज्ञ के 
दो भेद हैं पहला ama और दूसरा तर्पण | तृप्यन्ति तर्पयन्ति येन पितृन्‌ तत्तर्पणम्‌ | 
येन कर्मणा विदुषो देवान, ऋषीन, पितृश्व तर्पयन्ति सुखयन्ति तत्तर्पणम्‌ । | अर्थात्‌ 
जिस-जिस कर्म से जीवित माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी, कुल-गोत्र और वंश के 
वडे-बुजुर्ग, समाज के वयोवृद्ध, साधु-सन्त, ज्ञानी-ध्यानी तथा अतिथि आदि को 
यथावत्‌ श्रद्धापूर्वक सेवा-सत्कार करके तृप्त किया जा सके अथवा प्रसन्नता प्रदान की 
जाए उसको तर्पण कहते हैं। 

अतः कहा जा सकता हैं कि श्रद्धापूर्वक जीवित माता-पिता, गुरूजन, 
मान्यजन आदि का सेवा-सत्कार कर उन्हे तन-मन-धन से सन्तुष्टि प्रदान करना या 
सम्मान प्रदान करना ही सही अर्था में श्राद्ध है। 


प्रश्‍न-४ : पितर (पितृ), गरे हुए अथवा जीवित कौन हैं? 


पितर कौन हैं? इस प्रश्‍न का उत्तर विभिन्न विद्वानों ने अपने ग्रन्थों में सूत्र, मंत्र 
तथा शलोक के माध्यम से इस प्रकार व्यक्त किए हैं | द्रष्टव्य -- 

शरीरकृत प्राणदाता... धर्म शासने | | 

महाभारत आदि पर्व He 7275 के अनुसार गर्भ धारण द्वारा जो शरीर को 
निर्माण करते हैं, जो अभय (भयमुक्त) करते हैं, जो प्राणियों की रक्षा करते हैं, 
जिसका अन्न भोजन किया जाता है और जो धर्मशास्त्र के उपदेश से अज्ञान को दूर 
करते हैं वे ही पितर (पितृ) कहलाते हैं। 

जनिता चोपनेताच ... पितरस्मृताः। | 

चाणक्य नीति शास्त्र 592 के अनुसार भी जन्म दाता माता-पिता, आचार्य 
(प्रध्यापक), अन्नदाता, जीवन रक्षक आदि को पितर (पितृ) कहते हैं। 

विद्यादाताऽनदाता च भयत्राता च जन्मदः। 

कन्यादाता च वेदोक्ता नराणां पितरः स्मृताः। | 

Fle Fo गण, 9|472 | | 
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ज्येष्ठो आती पिता वा चव विदा ea" and eGangotri 

त्रयस्ते पितरो ज्ञेयाः धर्मे च पथिवर्तिन:। | 

वाल्मिकी रा, कि» 8।73| | 

विद्या देनेवाला, अन देनेवाला, जन्मदाता, कन्या देनेवाला, रक्षा करनेवाला तथा 
वड़ा भाई ये सभी पितर कहलाते हैं। 

पान्ति पालयन्ति रक्षन्ति अन्न-विद्या-सुशिक्षा आदि दाने: ते पितराः। 

जो अन, विद्या, सुशिक्षा आदि से पालन पोषण और रक्षण करते हैं वे 'पितर' 
(पितृ) कहलाते हैं | 

अथर्ववेद 6 |723 |3 | | के अनुसार देवाः पितरः पितरो देवा: देवों अर्थात्‌ 
विद्वानों, साधु-संन्यासियो, महालाओं ओर व्रह्मज्ञानिओं का नाम पितर है। पितर 
(पितृ) ही देव कहलाते हैं। ज्ञान वल, और अन्न आदि से रक्षा करने वालों का नाम 
देव है। “शतपथ व्राह्मण ग्रन्थ के अनुसार विद्वांसो हि देवा:' जो विद्वान हैं वे ही देव 


अर्थात्‌ पितृ (पितर हैं)। 


प्रश्‍न - 3 : आद्ध वा तर्पण के समय अनिष्वाता; सोमपा, सोमसवः आदि 
पितिरों का ध्यान कर तर्पण किया जाता है ये अग्निष्वाता; सोमपा, draa, हविधुर्ण 
आदि कीन है? 


(क) 'अग्निष्वाता-येरग्ने विद्युतो विधा गृहीता ते अग्निष्वाता' अर्थात्‌ जो 
अग्नि विद्युदादि पदार्थों के जानने वाले हें वे अग्निष्वाता पितर कहलाते हैं | 

(ख) सोमपा - थे सोम मैश्वर्यमीषधी रसं वा पान्ति पिवन्ति वा ते सोमपाः 
अर्थात जो ऐश्वर्य के रक्षक और महोपधि रस का पान करने से रोग रहित और अन्य 
के ऐश्वर्य के रक्षक औषधियों को देकर रोग नाशक हों वे सोमपा पितर कहलाते हैं | 

(ग) हविर्भुज- थे हवि्होतुमत्तु मह भुञ्जते भोजयन्ति वा ते हविर्भुजः? 
अर्थात्‌ जो मादक और हिंसाकारी द्रव्यों को छोड़ के भोजन कराने हारे हों वे हविर्भुज 
पितर कहलाते हैं। 

(ध) आज्यपा - 'य आज्यं जञातुं प्राप्तु वा योग्यं रक्षन्ति वा पिवन्ति ते 
आज्यपा: अर्थात्‌ जो जानने के योग्य वस्तु के रक्षक और घृत दुग्धादि खाने और पीने 
चाले हाँ वे आज्यपा नामक पितर कहलाते हैं| 
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(ङ) वर्हिषंद+५०/येबर्हिषिःउत्त' ध्यंवहरि सीदन्ति ते Gee? अर्थात्‌ जो 
उत्तम विद्या-वुद्धि युक्त व्यवहार में स्थित हों वे वर्हिषद नामक पितर कहलाते हैं। 

(च) सोमसद - थे सोमेजगदीश्वरे पदार्थ विद्यायां च सीदन्ति ते सोमसदः? 
अर्थात्‌ जो परमात्मा और पदार्थ दोनो हो विद्याओं में निपुण हाँ वे सोमसद पितर 
कहलाते हे | ह 

उपरोक्त सभी परिवार समाज व राष्ट्र के अपने-अपने विपय के जो निण्णात 

विद्वान हैं जिनके अहर्निश खोज के कारण राष्ट्र उन्नति की ओर आगे वढ़ता है इनको 
पितृ कहते हैं। 

Am येऽअग्निष्वात्ता येडअनग्निष्वात्ता मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते | 

तेभ्यः स्वराड सुनीतिमेतां यथावशं तन्वं कल्पयाति। | यजु 9 ।60 म» 

के अनुसार पितरों की दीर्घायु की कामना किस प्रकार की जाती है उक्त मंत्र के 
भावार्थ में समझें - 

मनुष्या को परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमेश्वर! जो अग्नि 
आदि की पदार्थविद्या को यथार्थरूप से जानके उसमें प्रवृत्त होते और जो ज्ञान में तत्पर 
विद्वान अपने ही पदार्थ के भोग से सन्तुष्ट रहते हैं, उन पितरों के शरीर को दीर्घायु 
कीजिए। 

ओउस्‌ ये अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते | 

तेभिः स्वराइसुनीतिमेतां यथावशं तन्वं कल्पयस्व | | 

ऋग्वेद 0 |5 74 मंत्र! | 

अथर्ववेद में भी इसका वर्णन है - 

ओम्‌ ये अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते। 

त्वं तान्वेत्थ यदि ते जातवेदः स्वधया यज्ञं स्वधितिं जुषन्ताम्‌। | 

अथर्ववेद 78 |2 35 मंत्र। | 

जो अग्नि की भाँति तीव्र ताप से और स्वयं अपने तेज से तेजस्वी और जो अग्नि 
से भिन्न जल, वायु और पृथिवी आदि पदार्थो की भाँति शीतल स्वभाव वाले ज्ञान के 
प्रकाश से आनन्द लूट रहे हैं, हे परमेश्वर! यदि आप इन सवको अपनाएं तो वे आपको 
पराप्त होकर आनन्द का लाभ कर सकते E l 
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उपरेक्त भत्र की यहाँ उल्लेख करन की उदय यह हैं कि अमि, वायु, जल 
आकाश और पृथिवी की विद्या tage औ निष्णात होने के कारण ही उनको 
अनग्निदग्ध और अनग्निप्वात्त पितर कहा गया है | क्योंकि इन विद्याओं मे वे राष्ट्र की 
उन्नति के साथ-साथ हमारी भी रक्षा करते हैं| 

माता-पिता सन्तानों के सन्तान पौत्रादि को देखने के लिए परमात्मा से इस प्रकार 
अपनी दीर्घायु की कामना करते हुए प्रार्थना करते हैं - 

शतमिनु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसं तनूनाम्‌। 

पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिषतायुर्गन्तोः | | 

ऋगवेद ।89 9, यजु 25 |22 मं. | | 

जहाँ हमारे बुढ़ापे में हमारे पुत्र पितर हो जावें अर्थात्‌ पुत्रवाले हो जावें। जव 
तक हमारे पौत्र न हों तव तक हे परमान्‌? आप हमारी आयु का नाश न कीजिए, हम 
जीवित रहें | 

पुराणों में पुत्र-पीत्रादि की महिमा का वर्णन इस प्रकार है - 

पुम्नाम्नो नरकाधस्मालितरं त्रायते सुत: | 

पैत्रस्य स्पर्शनानर्त्यो मुच्यते च क्रणत्रयात्‌। 

लोकानल्येद्दिव :प्राप्ति: पुत्रपौत्रप्रपौत्रकै: | | 

WF पु. प्रेत कल्प 7 |9, 2 | | 

भावार्थ - पुत्र पितरों की पुम्‌ नामक नरक से रक्षा करता है इसीलिए पुत्र 
कहलाता है | 

पत्र का स्पर्श करने मात्र से मनुष्य तीनों (देव, ऋषि और पितृ) ऋणों से मुक्त 
हो जाता है। . 

पुत्र भी अपने माता-पिता की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करता है- 

मा नो वधीः पितरं मोत मातरं। यजुर्वेद 46 ।75 मंत्र। | 

हमारे माता-पिता को अल्पायु में हम से न छिनो अर्थात्‌ मत मारो | 

वेद में केवल जीवित माता-पिता, विद्वान आदि पितरों के प्रसन्नता के लिए 
आदेश है| 
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Digitized पितर Arya सम्पातो Foundation Chennai and eGangotri 
: पितरः ऽग्निष्वात्ताः पथिभिर्देवयाने: | 


असिन्‌ यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधि gag तेऽवन्त्वस्मान्‌। | 

यजु. 79 58 मं. | | 

अर्थात्‌ चन्द्रमा के तुल्य शान्त, शम-दमादि गुणयुक्त, अग्न्यादि पदार्थविद्या में 
निपुण, अन्न और विद्या के दान से रक्षक हमारे जनक (पितर) वे आप्त लोगों के 
जाने-आने योग्य धर्मयुक्त मार्गो से आवें और अन्नादि से आनन्द को प्राप्त हुए हमको 
उपदेश करें, हमारी सदा रक्षा करें | 

ओम्‌ ये निखाता ये परोप्ता ये दग्धा च चोद्धिताः। 

सर्वास्तानग्न.आ वह पितृन्हविषे अत्तवे। | अथर्व वेद 8 ।2।34 मंत्र। | 

अर्थात्‌ यजमान पुरोहित से कहता है कि - हे विद्वान! जो पदार्थ भूमि मे गाडे हुए 
होते हैं अर्थात्‌ (आलु, शकरकन्द, मूली, गाजर आदि) जो वोये जाते हैं गेहूँ, चावल 
आदि और जो भूनकर खाये जाते हैं चने. मक्का, थान (भुड़ी) आदि और जो वाहर 
निकाले जाते हैं Prars, कमलगट्टे, मखाना आदि इन सव पदार्थों को खिलाने के लिए 
साधु, संन्यासी, महात्मा वृद्धों आदि पितरों को लाकर दे। इस मंत्र में केवल जीवित 
पितरों को ही खिलाने के लिए कहा गया है, मृतक पितर के लिए नहीं। इसी सन्दर्भ 
में अगला मन्त्र - 

उपहूताः पितरः सोम्यासो वर्हिष्येषु निधिषु प्रियेषु। 

तऽआगमन्तु तऽइह शुवन्त्वधि बुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌। | यजु. 9।57 मं. | 

हे पितृगण! आप हमारे यज्ञा, घरों, तथा प्रिय “ज्ञान निधि" अमृत चर्चा में बुलाने 
के समय आवें और हमारी प्रार्थना (वचन) को सुनें, हम को उपदेश से वोधयुक्त करें 
और हमारी रक्षा करें | इन मन्त्रों से इस वात को स्वीकार किया है कि पितर जीवित ही 
होते हैं, मृतक नहीं, क्योंकि पितरों का यज्ञ में आना और पुत्रों की वातें सुनना, उनको 
उपदेश देना व उनकी रक्षा करना - ये चार कार्य जीवित ही कर सकते हैं, मृतक नहीं। 

अतः ऐसे महान्‌ आलाओं को अत्यन्त श्रद्धा से उत्तम अन्न, वस्त्र; सुन्दर यान 
आदि देकर अच्छे प्रकार जो तृप्त किया जाता हो अर्थात्‌ जिन पवित्रं भावना के साथ 
उनका आला तृप्त और शरीर स्वस्थ्य रहें उन कर्मों से प्रीतिपूर्वक उनकी सेवा करना 
वह श्राद्ध कहलाता है| 
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प्रश्‍न - 4 पुतिकी पितर के नी पर पिप्डेदीन तिथी IT की प्रथा कव 
से प्रारम्भ हुई? 


महाभारत ग्रन्थ के युधिष्ठिर भीष्म पितामह संवाद में इस प्रकार वर्णन आता है- 

दत्तात्रेयस्य पुत्रोऽभूत निमिर्नाम तपोधन: | 

निमेश्चाप्य wage: श्रीमन्नाम श्रियावृतः। | 

कालधर्मा परीताला निधनं समुपागतः। 

निमिस्तु कृत्वा शीचानि विधिदृष्टेन कर्मणा | | 

महाभारत अनुशासन पर्व | | वैदिक म.पु. पृष्ठ 283 | 

ऋषि दत्तात्रेय के पुत्र निमि वड़े ही तपस्वी ऋषि थे। निमि के भी एक पुत्र हुए 
उनका नाम था श्रीमान्‌ | काल के वश में होकर अल्पवयस्क में श्रीमान्‌ का अचानक 
देहान्त हो गया | पिता पुत्र शोक के कारण अतीव दु:खी थे किकर्तव्यविमूढ थे इसी 
शोकावस्था में ऋषि निमि ने अमावस्या के दिन वाह्मण को बुलाकर विना नमक का 
भोजन अर्पण किया। उसके वाद पुत्र श्रीमान्‌ की याद में दक्षिण दिशा में नाम गोत्र 
उच्चारण करके कुछ भोज्य पदार्थ (पिण्ड) रख दिए। 

“प्रददौ शीमतः पिण्डान्‌ नामगोत्रमुदाहरन्‌। | 

इतना करने के वाद निमि को ज्ञात हुआ कि मैने वहुत गलत काम किया क्योंकि 
>ये कहते हैं -- 

अकृतं मुनिभिः पूर्व कि मया कथं न शापेन | 

अर्थात्‌ इसमे पूर्व किसीने भी ऐसा कर्म नहीं किया था, मेने ही अनुचित कार्य 
किया है कहीं मुझे ऋषि मुनि श्राप देकर भस्म तो नहीं कर देंगे? 

तत्कृत्वा तु मुनिश्रेष्ठो धर्मसंकटमालनः। 

पश्चात्तापेन महता तप्यमानोऽभ्यचिन्तयत्‌। | 

स्वयं से गलत कार्य होने के कारण निमि धर्म संकट में पड़ गए | पश्चाताप हुआ 
क्योंकि यह धर्म विरूद्ध कार्य था। निमि स्वयं कहते है - 

अकृतं मुनिभिः पूर्व किं मया - तिष्ठितम्‌ । 

न च श्रुतं मया पूर्व न देवै ऋषिभिः कृतम्‌। | वेदिक म.पु. 23% | 
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ऐसा कम भ मैने सुनी थी और ने ही ऋषि भनियो मै Gey भीं किया था, यह 
क्या अनर्थ हुआ? उन्होंने अपने वंश कती अत्रि ऋषि को वुलाकर सारी वातें वताई। 
यह संवाद युधिष्ठिर और भीण पितामह के वीच हुआ। यही उपाख्यान वराह पुराण 
के श्राद्धोत्पत्ति पकरण में भी नारद और निमि ऋषि के संवाद के रूप में है| अस्तु, 
मृतक श्राद्ध परंपरागत कार्य नहीं है, अन्यथा निमि ऋषि को पश्चात्ताप करने की 
जरूरत क्यों पडती, निमि ने दशाह, एकादशाह, डादशाह आदि कर्म नहीं किये थे। 
उन्होंने तो केवल अमावस्या के दिन पितृ यज्ञ करके ब्राह्मण को भोजन कराया 
तत्पश्चात्‌ विक्षिप्त चित्त से पुत्र की याद में भोज्य वस्तु (पिण्ड) रखी थी। खैर निमि 
ऋषि की गलती के कारण ही कालान्तर में थाद्ध-तर्पण परंपरा चल पड़ी। 


प्रश्‍न - & : मरणोपरान्त प्रथम दिव से वारहवें दिन तक किये जाने वाले 
'विण्डदान” कर्म तया पार्वण, एकोदिष्ट, गया आवि तीर्थ स्थानों में वेद मन्त्र के 
द्वारा किया हुआ पिण्डदानादि श्राद्ध कर्म वैदिक कर्म नहीं है? 


मरणोपरान्त उस जीवाला को सदगति प्राप्त कराने हेतु जो पिण्डदान कर्म तथा 
वार्षिक एकोदिष्ट, पार्वण आदि श्राद्ध में तर्पण एवं पिण्ड दान का विधान किया जाता 
है वह वैदिक कार्य न होकर गरूड़ तथा अन्य पुराणों के आधार पर किये जाने वाला 
पौराणिक कर्म है। जिस पवित्र भाव से उपरोक्त कथित श्राद्धादि कर्मकाण्ड का 
आयोजन किया जाता है उस कर्मकाण्ड का उद्देश्य और उसमें प्रयुक्त वेद के मन्त्रं 
का अर्थ एक दूसरे से मेल नहीं खाता है, अर्थात्‌ कर्म कुछ कर रहे हैं और मन्त्रका 
निर्देश कुछ ओर ही है। जव-जव और जहाँ-जहाँ भी मृतक पितरों के लिए पिण्डदानादि 
विधि की जाती है शास्त्रीय निर्णय और वेदादि ग्रन्थों के आधार पर उसे अवैदिक तथा 
अन्ध विश्वास को जीता-जागता प्रमाण माना गया S| जो विवेकहीन सत्यता से परे 


द 
zl 


gza में झुमिबन क्षण के झुब्ख में कमे न कोय। 
जो झुब्छ में झुमिबण कमे ढुःब्ख काहे को होय।। 
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प्रश्न - छएव्ययाआवि शीर्ष स्थानो में Reman आछ८पिएडद्वान) कर्म न 
करने वाला सन्तान (पत्रादि) विष्ठा अर्थात्‌ टडी के समान है, इस प्रकार का वर्णन 
गछड़ पुराण में आता है क्या यह सत्य है? 


गयायां श्राद्धदाता च योऽन्यो विष्ठा समः किल। गरूड़ पु०72॥32 | | 

गरूड़ पुराण का यह कथन सरासर गलत है। गया आदि तीर्थ स्थानों में पितरों 
के लिए पिण्ड दानादि श्राद्ध कर देने से कोई भी पितर मुक्ति को प्राप्त नहीं होते। 
भागवत माहाल्य में इस प्रकार का उपाख्यान आता है - 

त्वदर्थ तु गयापिण्डो मया दत्तो विधानतः 

तत्कथं नैव मुक्तोऽसि ममाश्वर्यमिदंमहत्‌ । । अ. 8 |&। | 

गया श्राद्धान मुक्तिश्वेदुपायो नापरस्लिह। | अ. 8 |82 | | 

गवाश्राद्धशतेनापि मुक्तिम न भविष्यति | 

उपायमपरं कचित्त्वं विचारय साम्प्रतम्‌। | अ. 5 | ।38| | 

शतश्राद्यर्न मुक्तिश्चेदसाध्यं मोचनं तव। | अ. 5।3&| | 

यह उद्धरण भागवत पुराण अन्तर्गत माहाल्य प्रकरण के गोकर्ण और धुन्थुकारी 
के वीच का संवाद है | i 

धुन्धुकारी महापापी था मरणोपरान्त वह प्रेत योनि में चला गया। धुन्धुकारी को 
प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने हेतु गोकर्ण ने शुभ कर्म दान-दक्षिणा के साथ ही गया आदि 
अनेकों तीर्थ स्थलों में पिण्डदान किया धुन्धुकारी प्रेतत्व योनि से मुक्त न हो सका | 
गोकर्ण कहते हैं - तेरे लिए मेने क्या-क्या नहीं किया | गया में जाकर भनि विधिवत्‌ 
पिण्डदान किया, जिन्होंने जो-जो उपाय वताये मेने सारा किया फिर भी तू इस प्रेत 
योनि से मुक्त नहीं हुआ, आखिर कारण क्या है? धुन्धुकारी (प्रेत) कहता है। गया 
आद्धशतेनापि मुक्तिमे न भविष्यति एक वार गया में श्राद्ध करने से क्या होगा, यी वार 
गया में are (पिण्डदान) करने से भी मेरी मुक्ति न हो सकेगी इसीलिए भाई गोकर्ण 
और कोई दूसरा उपाय करो। धुन्धुकारी प्रेतत्व योनि में छटपटा रहा हे! लेकिन अव 
प्रश्चाताप करने से क्या लाभ, कहते हैं — 

अव पछताए क्या होवत है जव चिड़ियां चुग गई खेत | | 
॥059/0.2८0७॥॥7६७/७०७/७-०७॥॥८६३५०७०७/७-०७॥४४४२७-०७७८७-०॥ 
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अन्यो प्र रेतः तस्य भुक्तः वंयांसी"चा तिन स्वशरीर धातु!" 

डाभ्यामय सह गच्छत्यमुत्र पुण्येन पापेन च वेष्ट्यमान: | | 

वैदिक To पुः पुष्ठ 239 | 

जीव (आत्मा) के साथ धन, श्रीसम्पत्ति आदि भौतिक वस्तु कुछ भी नहीं जाता 
हे आर न हा सन्ताना के द्वारा भेजा हुआ वस्तु प्राप्त करता है | वह तो अपने द्वारा 
किया हुआ पाप-पुण्य रूप शुभ-अशुभ कर्म को लेकर जाता है | 

मृतानामपि जन्तुनां आद्धमाप्यायनं यदि। 

निर्वाणस्य प्रदीपस्य तैलं संवर्धयोच्छिखम्‌। | गरूड़ पु. धर्म काण्ड i0/9 | | 

मृतालाओं (पितृ) के लिए यदि पिण्ड-तर्पण तृप्तिकारक हो सकते हैं तो तेल 
समाप्त होने के वाद वाती को ऊपर खींच देने से दीया भी जल सकता है तेल डालने 
की क्या आवश्यकता? _ 

अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्‌ 

नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि | | Tes अ» 5।57। | 

मानव जीवन में जो भी शुभ-अशुभ कर्म करते हैं उसका फल अवश्य भुगतना 
पड़ता हे। चाहे सी कोटि कल्प पर्यन्त क्यों नहीं। जैसे एक वीज का दाना जमीन पर 
लगाने से समय आने पर उससे असंख्य वीज निकलते हैं उसी तरह शुभ-अशुभ कर्म 
रूपी वीज के फल भी असंख्य होते S| अतः चाहे शुभ कर्म का सञ्चित फल हो 
अथवा बुरे कर्म का, अवश्य ही स्वयं को भोगना पड़ेगा। यही विधि का विधान है | 

गरूड़ पुराण इस वात को स्वीकार करता हे कि अपने हाथ से दिया हुआ दान 
और किया हुआ पुण्य कर्म ही फल देने वाला होता है, किसी दूसरे का दिया हुआ दान 
मृतामा का कभी भला नही कर सकता। 

आलनश्च शुभं कर्म कर्तव्यं पारलौकिकम्‌। 

विमुक्तः सर्व दु:खेभ्यो येनाञ्जो दुर्गतिं तरेत्‌। | 

भ्रातरः कस्य के पुत्रा: खियो5पि स्वार्थकोविदा | 

न कार्यस्तेषु विश्रम्भः स्वकृतं भुज्यते यत: 

गरूड़ पुराण प्रेतखण्ड 9 | 34-36 

अर्थात्‌ परलोक के लिए दान आदि शुभ कर्म स्वयं को ही करने चाहिए, जिससे 
मनुष्य सव दुःखों से छूटकर दुर्गति से तर जाता हे । कीन किसके भाई हैं, किसके पुत्र _ 
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इ, और कोन किसकी पेली हैं, ये सेव स्वार्थ के सांची भुव अपन ही किये हुए 
दान आदि कर्मो का फल भोगता है। 
अतः गोकर्ण-धुन्धुकारी संवाद से यह सिद्ध होता है कि पिण्डदानादि श्राद्ध कर्म 
विवेक व वृद्धि समत न होकर मात्र अन्ध विश्वास है, धोखा है। इससे समाज में 
कुरीतियों को वढ़ावा मिलता है। कुरीतियाँ इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि 
` मृतक पितरों के उद्धार के नाम पर इन कार्यों में अनेक प्रकार के मांस का पिण्ड वनाकर 
मृतक पितरों को अर्पण करना और जीवित पितरों तथा इष्ट मित्र आलीय जनों के साथ 
ही व्राझणों को भी मांस युक्त भोज खिलाने का विधान पुराण तथा मनुस्मृति आदि 
अनेक ग्रन्थों में देखा जा सकता है। सुधी जनों की जानकारी कराने के लिए यहाँ 
केवल मनुस्मृति नामक ग्रन्थ के ही कुछ प्रक्षिप्त प्रमाण उदघृत किये हैं जो इस 
प्रकार है - 
डौ मासी मत्स्यमांसेन त्रीन्मासाहरिणेन तु। 
औतत्रेणाथ चतुरः शाकुनेनाथ पञ्च वै | | मनु. 3 268 शलोऽ प्रक्षिप्त भाग | | 
अर्थात्‌ मछलियों के मांस से दो महीने, हिरण के मांस से तीन महीने, भेड़ के मांस 
से चार महीने और पक्षियों (कवूतर, Feu, हंस, आदि) के मांस से पिण्ड देने से मृतक 
पितरों को पांच महीनें तक तृप्ति होती है। 
षण्मासांश्छागमांसेन पार्षतेन च सप्त पै। 
अष्टावेणस्य मांसेन रौरवेण नवैव तु | मनु 3।269 ive To भाग | | 
अर्थ - वको के मांस से छ: महीने, पृपत (चित्रमृग) के मांस से सात महीने, एण 
जाति के काले हरिण के मांस से आठ महिने और रूर नामक मृग के मांस से नो महीने 
तक पितरों को तृप्ति होती है। 
दशमासांस्तु तृप्यन्ति वराहमहिषामिषैः। 
शशकूर्मयोस्तु मांसेन मासानेकादशैव तु। | 
अर्थ - जंगली सूअर और जंगली मैंसे के मांस से दस महीने और खरगोश तथा 
कछुए के मांस के पिण्ड से मृतक पितर ग्यारह मास तक तृप्त रहते हैं। 
वा ध्रीणसस्य मांसेन तृप्ति द्वदश वार्षिकी | | मनु» 3 lo7t प्र, भाग | | 
अर्थ -वार्धीणस अर्थात्‌ (जल पीते समय जिस वकरे का कान जल में भांगे और 
- वह श्वेत वर्ण का भी हो) के मांस से वारह वर्ष तक पितर तृप्त रहते हैं 
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कालशाक«महाशल्काई “खड्ग” लोहामिषं मधुं? and eGangotri 

आनन्त्यायैव कल्प्यन्ते मुन्यन्नानि च सर्वशः | | मनुः 3।272 Ye भाग। | 

अर्थ - कालशाक, महाशल्क (मछली) गेंडे और लालवर्ण के वकरे के मांस तथा 
मधु और नीवार आदि अन से पितर अनन्तकाल तक तृप्त रहते हैं| 

नाना प्रकार के पशुओं के मांस से पिण्डदान कराने और व्राह्मण भोजन कराने से 
मृतक पितरों के अनन्त काल तक तृप्त होने की वात कही गई है परन्तु तिल, जव, 
धान्य आदि तथा पायस (खीर) से पितर कुछ ही महीने तृप्त होने का प्रमाण भी इस 
प्रकार है - 

तिलैब्रीहियंवे मषिरदिभर्मूल फलेन वा। | मनु» 3267 प्र भाग। | 

संवत्सरं तु गव्येन पयसा पायसेन च। | मनु» 3|27 Fe भाग | | 

अन्य प्रसंगानुसार मरे हुए पितर का श्राद्ध सम्पादन कराने कें लिए आमन्त्रित 
वाह्मण में पितर के गुप्त रूप से निवास करने का प्रमाण भी इस प्रकार मिलता हे - 

निमन्त्रितान्हि पितर उपतिष्ठन्ति तान्दरिजान्‌| 

वायुदच्चानुगच्छन्ति तथासीनानुपासते | | मनु» 8 |789 Yo भाग! | 

अर्थ - श्राद्ध में निमन्नित व्ाह्मणों में पितर गुप्त रूप से निवास करते हैं। 
प्राणवायु की भाँति उनके चलते समय वे चलते हैं उनके वैठते समय वे (पितर) वैठते 
हैं| 

द्वितीय प्रमाण - 

निमन्त्रितास्तु ये विप्राः द्ध पूर्वदिने खग | 

प्रविश्य पितरस्तेषु भुक्त्वा यान्ति स्वमालयम्‌। ।6। | 

श्राद्धकर्ता तु यधेकः श्राद्धे विप्रो निमन्रित;| 

उदरस्थः पिता तस्य वामपार्श्वे पितामहः | ।7| | 

प्रपितामहो दक्षिणतः पृष्ठतः पिण्डभक्षकः। ।28| | 

श्राद्ध में वाह्मण को निमन्त्रण करके व्राह्मण भोजन करवाने पर श्राद्धकर्ता के 
पितृ (पिता) व्राह्मण के पेट में वेठकर भोजन खाता है। दादाजी वाई कोख में और 
परदादा दाई कोख में वेठकर भोजन खाते हैं। गरूड Yo प्रे, अ» 0।26-28 | | 
(मीरपुरी सर्वस्व पृष्ठ 368) ` 
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इस प्रकारुपुराण"अनुसार पिलसे को. लृप्त-कणेन्कीरशचाद् विधिः यही है | 

इसी प्रसंग को आगे वढ़ाते हुए निम्न श्लोक भी इस वात की पुष्टि करता है - 

पाणिभ्यां तूपसंगृह्य स्वयमन्नस्य वर्धितम्‌ | 

विप्रान्तिके पितृन्ध्यायन्शनकेरुप ARATI | मनु» 3।22% प्रश भाग | 

अर्थ - भोजन की सामग्रियों से भरे पात्र को दोनों हाथों से धीरे-धीरे लाकर 
मृतक पितरों का ध्यान करता हुआ व्राह्मणों के समीप रखे। 

पितरों को सभी प्रकार से तृप्त करने के लिए ब्राह्मण (पुरोहित) को भोजन के 
लिए क्या-क्या परोसा जाये? इस सम्वन्ध में निम्न शलोक पठनीय है - 

भक्ष्यं भोज्यं च विविधं मूलानि च फलानिच 

हृद्यानि चैव मांसानि पानानि सुरभीणि च! | Ae 3।227 प्रक्षिप्त भाग | | 

अर्थ - विविध प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, फल, मूल, रोचक मांस (पितरों के 
रुचिकर मांस) और सुगन्धित जल परोस कर रख दे। 

नियुक्तस्तु यतिः श्राद्धे दैवे वा मांसमुत्सृजेत्‌| 

यावन्ति पशुरोमाणि तावन्नरकमिच्छति। | 

वार nll (मीरपुरी सर्वस्व पृष्ठ 366) 

देवकार्य अथवा श्राद्ध में आमन्त्रित जो वाह्मण, संन्यासी मांस न खाते हों वे उतने 
वर्ष तक नरक में रहेंगे, जितने उस पशु के वाल हैं | 

नियुक्तस्तु यथान्यायं यो मांसं नात्ति मानवाः। 

स परेत्य पशुतां याति संभवानेकविंशतिम्‌। | मनु, 5 |88 To भाग 

कुल्लूक भाष्य - श्राद्धे मधुपर्के च यथाशास्रं नियक्तु | 

श्राद्ध में या मधुपर्क में शास्र की आज्ञानुसार नियुक्त हुआ जो मनुष्य मांस नहीं 
खाता वह मरकर इक्कोस वार पशुयोनि में जाता है | 

गान्धर्वे भोग रूपेण पशुत्वे तु तृणं भवेत्‌। (5 | 

श्राद्ध तु वायुरूपेण नागत्वेऽप्यनुगच्छति। 

फलं भवति पक्षित्वे राक्षसेषु तथामिषम्‌। ।6। | 

दानवत्वे तथा मांसं प्रेतत्वे रुधिरं तथा | 

सकी वाल्ये भोगरसो भवेत्‌। ।7 | | 
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EEE आत्मा A Meas उठी ओमि में पत्रादि द्वारा 
किए गए श्राद्ध व तर्पण से उनके पितर तृप्त होते हैं - 

जैसे किसी का पितर गन्धर्व वन गया हो तो भोगरूप से, पशु वन गया हो तो 
घास वनकर मिलता है। साँप वन गया हो तो हवा के रूप में, पक्षी की योनि में जन्म 
लिया हो तो फल वनकर, राक्षसां की योनि में मांस वनकर मिलता है | प्रेत हो तो खून 
वनकर, मनुष्य हो तो अन्नपान के रूप में, वच्चा हो तो रस वनकर मिलता है। 

अपने दुष्कर्म के परिणाम स्वरूप पितृ निम्न कोटि के योनि अर्थात्‌ सुअर तथा 
इसी प्रकार के नीच योनि में प्राप्त हुए हाँ तो पिण्डदान तथा वाह्मण भोजन आदि 
करने-करवाने का फल किस रूप में मिलता होगा! सभी के सभी स्वर्ग, वैकुण्ठ अथवा 
पितृ लोक पहुँचने की ग्यारण्टी तो है नही | दूसरी वात परंपरा को पालन करने वाले 
पीराणिकों का कहना है कि पितरों को पिण्डदान न करने से पितर सन्तानों को श्राप देते 
हैं इसी लिए मृतक पितरों को पिण्डदान अवश्य करना चाहिए। इससे सिद्ध होता है 
संसार में जितने गरीव लोग हैं वे पितरों के श्राप से गरीव और दरिद्र हैं और जो धनी 
हैं वे पिण्डदान के फल से ही धनी हुए हें। 

सुधीजन! श्राद्धादि मृतक कार्यों में किये जाने वाले पिण्डदान की विधि कितनी 
युक्ति और वुद्धि संगत है, परिवार व समाज के लिए कितनी हितकर है, क्या ऐसे 
कार्यों को वेदानुकूल मानकर वेद मन्त्रां का प्रयोग करना वेद और धर्मशास्त्रा का 
अपमान नहीं है? ऐसे दु:खद अवसरों एवं पितरों के वार्षिक संस्मरण की तिथियों में 
श्राद्ध के नाम पर नाना प्रकार के पशुओं की हिंसा करके पिण्ड देना भोज कराना इसमे 
घृणित कार्य और क्या हो सकता है? शात्रकारों ने तो यहाँ तक कहा है कि 

मृतानामपि जन्तूनां श्राद्ध चे तृप्तिकारणम्‌। 

गच्छतामिह जन्तूनां व्यर्थ पाथेयकल्पनम्‌। | (वैदिक महापुराण-पृष्ठ 289) 

अर्थात्‌ मरे हुए मनुष्यों (पितरों) के लिये जिनका कि कोई निश्चित म्थान- 
ठिकाना नहीं है, न ही उनके संतानो को मालूम है, और न ही उनके कुल पुरोहित वा 
आलीयजनों को ज्ञान है कि वे कहाँ किस लोक में, किस योनि में और किस परिस्थिति 
में अपना-कर्मफल भोग रहे हैं| यदि श्राद्ध (पिण्डदान) कर्म उन पितरों को तृप्ति 
करने वाला हो सकता है तो यात्रा में निकले हुए यात्री को मार्ग के लिए भोजन आदि 
की व्यवस्था कर देना व्यर्थ है। क्योंकि घर में ही व्राह्मण पुरोहित को वुलाकर भोजन 
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* करवा दें तो यात्'मेःगये ee लगोंशकी जाना" सथाव्नाक्तप्पानीग्बहीपहुँच जाया 
करेगा | इतना ही नहीं दूर-देशों मे पढ़ रहे अपने सन्ताना को भी व्राह्मण के माध्यम से 
तृप्त कर सकते हैं। वैंक ड्राफ्ट अथवा मनिआईर भेजने की आवश्यकता ही नहीं 
पड़ेगी। आजकल तो विज्ञान ने इतनी सुविधा कर दी है कि यात्री अपने घरवालों को 
कहीं से भी फोन करके में अमुक स्थान पर हूँ कहकर खाना भेजने के लिए सूचना 
भिजवा सकते हैं और घरवाले भी उनका स्वरुचि का खाना व्राह्मण (पुरोहित) को 
_खिलाकर वहाँ तृप्त करा सकते हैं। साथ में लेकर व्यर्थ का वोझ क्यों उठाया जाए? 
अस्तु। 
थाद्ध-तर्पण अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध और तर्पण शव्द का अर्थ 
उपरोक्त शास्त्रीय प्रमाणों से जीवित पितरों में ही धटता हे | पिण्डदान का अर्थ पायस 
(खीर) तथा अन्य खाद्यान पदार्थों का गोला वनाकर हो अथवा अवोध पशुओं की 
हत्या करके उनका मांस से अपने मरे हुए पितरों को पिण्ड (गोला) वनाकर अर्पण 
करना तथा व्राह्मण को खिलाकर पितृलोक में पितरों को तृप्त करना नहीं है। 
वास्तविक और वुद्धिसंगत अर्थ यह हे “पिण्ड” अर्थात्‌ यह शरीर उन्हीं जीवित वृद्ध 
माता-पिता के सेवा-सुश्रुपा में “दान” अर्थात्‌ समर्पण कर देना पिण्डदान कहलाता है | 
दूसरा अर्थ यह भी है खाद्य पदार्थ अन आदि को भी “पिण्ड” कहते हें | अर्थात्‌ जव 
तक माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी अथवा वुजुर्ग लोग जीवित रहते हैं घर में हों 
वा वानप्रस्थाश्रम में उनकी सभी प्रकार से व्यवस्था करके तृप्त करना “पिण्ड-दान? 
कहलाता है। योगीराज श्रीकृष्ण ने भी गीता में पिण्ड का अर्थ इसी प्रकार लिया है | 
इसी कर्म का एक नाम श्राद्ध इसीलिए भी है। जिन महान आलाओं के उपकार, 
उपदेश, प्रेरणा वा अन्य किसी प्रकार कें सहयोग के लिए उनके प्रति अपना मिर झुक 
जाता हो अथवा उनके सदगुणों के कारण अनुगामी होकर हदय से कृतज्ञता प्रकट कर 
रहे हों, ऐसी स्थिति में उन के लिए जो कुछ भी ब्धा पूर्वक अर्पण किया जाता हो उसे 
ही श्राद्ध कहते हैं। 
ला जीवित पितरों के जन्म दिवस पर अथवा मृतक पितरों की पुण्य तिथि पर 
। समाज क प्रवुद्ध लोगों को निमन्त्रित करके यज्ञ करना और उनके लिए 
दीर्घायु की कामना करना अथवा श्रद्धाञ्जलि अर्पण करते हुए उन पितरों का गुणगान 
करना उनके द्वारा दिखाए हुए आदर्श पर चलना यही सच्चा श्राद्ध कहलाता है | ऐसे 
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पवित्र दिवर्स ae नी, “धीन, वर्दी के विद्वान, और समाज के बुजुर्ग लोगों को ही 
यथाशक्ति उत्तम भोजनादि से तृप्त कराना और दक्षिणादि से प्रसन्न करके आशीवाद 
प्राप्त करना सन्तान (पुत्र) का कर्तव्य है। 

जो सन्तान समर्पित होकर पितरों की सेवा करते हैं उन्हे शाखो के अनुसार 
निम्नलिखित आशीर्वाद रूप फल स्वत: ही प्राप्त होते हैं - 

आयु: पुत्रान्‌ यशः स्वर्ग कीर्ति पुष्टि वलं श्रियम्‌। 

पशून सख्यं धनं धान्यं प्राणुयात्‌ पितृपूजनात्‌। | स्मृति 

अतः पितरों की प्रसन्नता में कभी भी आलस्य-प्रमाद नहीं करना चाहिये । 


प्रश्‍न - 7 : पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया:। । गीता अः 7/42 
अयात्‌ श्राद्ध और तर्पण से वञ्चित पितर लोग अथोगतिको प्राप्त होते है; इसका 
तात्पर्य क्या है? 


यहाँ महाभारत के युद्ध का संवाद कृष्ण और अर्जुन के वीच में चल रहा है, इसी 
चर्चा मे अर्जुन कृष्ण को कहता है - 

इस युद्ध में गुरूजन, ताऊ-चाचे, लड़के, दादे, मामे, समुर, पौत्र, साले तथा और 
भी सम्वन्धी लोग इनके अतिरिक्त दोनों पक्षों के इतनी वडी सेना की टुकड़ियां मारी 
जायेंगी, इसीलिये हे कृष्ण में युद्ध नही करूँगा क्योंकि इनके मारे जाने पर इनकी 
पलियाँ विधवा होंगी कुल में व्यभिचार फैलेगा। चारों ओर दूषित वातावरण होगा, 
कुल-धर्म नष्ट हो जाएगा और घर में जो वृद्ध माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी 
आदि होंगे जिनको अहर्निश सेवा-शुश्रुपा तथा भोजन-पानी की आवश्यकता होगी, 
कीन पूरा करेगा? यहाँ अर्जुन ने केवल जीवित पितरों के सन्दर्भ में चर्चा की है। मृतक 
पितरों को पिण्डदान कीन करेंगा के सन्दर्भ में नही | गीता में आगे इस प्रकार वर्णन 
आता है | 

जीवात्मा अपना कर्मफल भोगने के लिए मरणोपरान्त: पुन: जन्म लेता है। जन्म 
और मृत्यु वह संसार का शाश्वत नियम हैं | 

जातस्य हि धुवो मृत्युर्धुव॑ जन्म मृतस्य च। गीता अब 297] | 

कहने का तात्पर्य यह है - जीवाला विना शरीर के नहीं रह सकता। कभी खतम 
न होनेवाला अनन्त यात्रा का यह पथिक पुराने TEA को त्याग कर दूसरे नये वस्त्रो को 
धारण करता हुआ अनवरत चलता रहता है। 
HENSON BOISSONS DN SNCS DN OO 
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a र Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
गीता में ही कहा गया है कि - 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। नवानि गृह्णाति नरो ऽपराणि। 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देही । गीता अ० 2 |22 | | 
अतः कर्मफल भोगने के लिए उसका एक मात्र आश्रय स्थल शरीर ही है। 
महाभारत वन पर्व अ. 88 /t0 में भी आयु अर्थात्‌ भोग का समय पूर्ण होने के 
साथ जीवाला जर्जर स्थूल शरीर को त्याग कर उसी समय अन्य शरीर में प्रकट होता 
है। इस ब्रह्माण्ड में जितनी भी योनियाँ है (जरायुज जीव, अण्डज जीव, स्वेदज जीव 
और उदिभजजीव) ये सव जीवाला के पड़ाव अर्थात्‌ यात्रा में क्षणिक विश्राम करने 
जैसा हैं। इसीलिए जीवाला को संसारी भी कहा गया हैं। 
“बहदारण्यक उपनिषद” अ. 4 व्राह्मण 4 कण्डिका 3 में इस प्रकार सुन्दर 
उपमा दी गयी है - 
तत्‌ यथा तृण जलायुका तृणसय अन्तं गत्वा 
अन्यम्‌ आक्रमं आक्रम्य आलानम्‌ उपसंहरति 
एवम्‌ एवं अयं आला इदं शरीरं निहत्य 
अविद्याम्‌ गमयित्वा अन्य आक्रमं आक्रम्य 
आलानं उपसंहरति | | 
अर्थात्‌ जिस प्रकार जोक (जलीका) तिनके के अन्तिम सिरे पर पहुँचकर अन्य 
दूसरे तिनके आदि के सिरे का आश्रय (पकड़) लेकर अपने शरीर के पिछले भाग को 
(इस दूसरे तिनके पर) रखती है ऐसे ही यह जीवाला वर्तमान शरीर को निर्जीव करके 
अविद्या को दूर करके दूसरे शरीर रूप आश्रय को पकड़ वर्तमान शरीर को छोड़ता हे | 
इसी प्रसंग के कण्डिका 4 में भी सुन्दर वर्णन है - 
तत्‌ यथा पेशस्कारी पेशसः मात्राम्‌ उपादाय 
अन्यत्‌ नवतरं कल्याणतरं रूपं तनुते | | 
अर्थात्‌ जैसे स्वर्णकार सोने का टुकड़ा लेकर दूसरा नया और अधिक मुन्दर 
रूपवाला वनाता है इसी प्रकार जीवाला भी वर्तमान शरीर को त्यागकर उसकी जगह 
कर्म के अनुसार सुखद वा दु:खद शरीर वना लेता हे अर्थात्‌ देव योनि से लेकर दुःखद 
(तुच्छ) योनि तक चला जाता है। 
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प्रश्न & Rig aa (आंख) तथा वैव कार्य में बराह को =< 
सामाजिक संस्थानों में दान और दक्षिणा करते समय शाल्रके आधार पर किन वातों 
पर' ध्यान देना अत्यावश्यक है? 


पितृ कार्य हो अथवा देव कार्य किसी भी कार्य विशेष में दान-दक्षिणा करने वाले 
यजमान को भगवान श्री कृष्ण के उपदेश अनुसार मुख्यत: तीन वातां पर विशेष ध्यान 
देने को कहा गया है - 

दातव्यमिति यद्दानं दीयते5नुपकारिणे । 

देशे काले च पात्रे च तद्दानं सालिकंस्मृतम्‌। | गीता - 27/20 शलो. | | 

अर्थात्‌ - दान दक्षिणा और परोपकारार्थ आर्थिक सहयोग करनेवाले दानी यजमान 
को देश, काल और पात्र इन तीनों वाता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो दान 
तीनों वातों का विशेष ध्यान देकर दिया जाता है वह सात्विक कहलाता है | 

7. देश - अर्थात्‌ स्थान विशेष को देश कहा जाता है। अर्थात्‌ सार्वजनिक 
स्थान जैसे मठ-मन्दिर, धर्मशाला, शिक्षालय, पुस्तकालय, चिकित्सालय और सामाजिक 
ट्रस्ट, सेवा-संस्थान आदि देश के अन्तर्गत आते हैं। यदि इन सार्वजनिक या सामाजिक 
संस्थाओं में दान दिया गया अन, वस्त्र एवं द्रव्य आदि का दुरूपयोग होता हो तो ऐसे 
स्थलों पर पुन: दान नहीं देना चाहिए | 

दूसरी वात यह भी है दाता को दिखावे के लिए अपने सामर्थ्य से वाहर होकर 
दानी नहीं होना चाहिए, और न ही दूसरों को देखकर खानापूर्ति करनी चाहिए। जो भी 
करें प्रेम से, उदारमना तथा समाज हित के लिए आवश्यकतानुसार अपना कार्य 
मानकर करना चाहिए। 

2. काल - ऋतु या समय को काल कहा जाता है। दान-दक्षिणा करते वक्त 
उचित समय का ध्यान नहीं रखा गया तो वह दान राख में डाली गयी घी या हवन 
सामग्रियों की तरह होता है। अर्थात्‌ गर्मी की ऋतु में स्वेटर, कम्वल, रजाई आदि गर्म 
वस्तुओं का दान और सर्दी की ऋतु में पंखा, छाता, पानी आदि। ये दान में की गई 
लापरवाही का दोप होता है| अतः दान-दक्षिणा में समय या ऋतु का विशेष ध्यान देना 
नितान्त आवश्यक हे | 

यह वात भी ध्यान में रखना है कि भावुकता से, समाज की लाज-लज्जा तथा 
भय से, अभिमान से, अथद्धासे, अनावश्यक दिखावे से, अथवा कृपण (कंजूस) होकर 
॥650/29:/9:9॥#॥750/२७०४/७०॥॥६६७०००७८७-०॥४०६३ 
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और कुपात्र में दान दक्षिणी नं करनी RP रद द पव दक्षिण मै चिता न हो, 
वह दान आसुरी कहा जाता है। इसीलिए पारदर्शिता होना अत्यन्त आवश्यक st 

3. पात्र - दान-दक्षिणा ग्रहण करनेवाला या लेनेवालों को पात्र कहा जाता है | 

अर्थात्‌ मुख्यतः - TST को ही “पात्र कहते हैं। ब्राह्मण अपन आप में एक 
शिक्षा का केन्द्र है। जहाँ से ज्ञान का प्रचार-प्रसार होता हे। इसीलिए ब्रामण को 
देवता भी कहते हैं। आरे के धार पर चलना आसन हो सकता है परन्तु सत्पात्र वाह्मण 
होना कठिन है, क्योंकि आचार, विचार एवं व्यवहार में दक्ष होना अति आवश्यक है | 
अन्यथा वह TAT कहलाने योग्य नहीं होगा। केवल उपाध्याय व आचार्य जैसे उच्च 
कुल में जन्म लेने से कोई भी व्राह्मण नहीं वन सकता | अतः सत्पात्र वने के लिए 
अतीव कठिन मार्ग से उसको गुजरना पड़ता हे । विना वेदाध्ययन के, विना साधना के, 
विना पुरूपार्थ के देव-यज्ञ अथवा पितृकार्यं आदि कर्मकाण्ड सम्पादन करने का अधिकारी 
नहीं हो सकता और न ही दान-दक्षिणा आदि ग्रहण करने का अधिकारी हों सकेगा | 
मनुस्मृति आदि धर्म शास्रों में निम्नलिखित प्रमाणा के आधार पर तथाकथित - ब्राह्मणों 
को दान एवं दक्षिणा देने के लिए निषेध किया गया है | 

(G अर्थात्‌ अयोग्य ब्राह्मणों के लक्षण) _ 

(क) योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरूते श्रमण्‌। मनुस्मृति 2।743 श्लो. | | 

अर्थात्‌ - जो द्विज वेदों तथा वेदादि शास्त्रों को न पढ़कर अन्य अवैदिक शास्र 
के अध्ययन में परिश्रम करते हैं वे बाह्मण दान-दक्षिणा ग्रहण करने के उपयुक्त पात्र 
नहीं हैं। . 

(ख) येप्यतीताः स्वधर्म परपिण्डोपजीविनः । | मनु. 8 lx02 शलो. । 

अर्थात्‌ - जो व्यक्ति वाह्मणकुल में जन्म लेकर या व्रह्मणत्व को छोड़कर दूसरे 
के टुकड़ों पर जीता हो अथवा अपैदिक नव-ग्रहादि की पाठ-पूजा और तंत्र आदि का 
अनुष्ठान कर निरीह पशुओं की हत्या कराकर वाह्मण होने का ढोंग रचता हो ऐसे 
व्राह्मण को कुपात्र मानकर उनका त्याग करना चाहिए! 

(ग) वर्जयेन्मांसं च। मनु. 6।:8 (8) श्लो. । 

अर्थात्‌ - मनु महाराज के अनुसार द्विज को मद्य, मांस मछली आदि ग्रहण नहीं 
करना चाहिए। परन्तु जो मद्यपान (शराव) करने वाले तथा मांस-मछली खानेवाले 
वाममार्गी अर्थात्‌ तात्रिक व्राह्मण होते हें उन्हें भी सर्वथा कुपात्र मानकर त्याग देना 
चाहिए। 
HONDAS NANI SONNE OM 
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स वै देवलको नाम हव्य कव्येषु गर्हितः। | गरूड पुराण अ. 5 |38 | 
जो वाह्मण परिवार पोषण तथा जीविका निर्वहन हेतु मठ मन्दिर और गृहस्थ में 
पैसा माँगकर/वेतन भोगी होकर देवताओं की पूजा अर्चना करता है वह वाण 
'देवलक कहलाता है। ऐसा वाह्मण अधम (निन्दनीय) है देव कार्य और पितृकार्य में 
सर्वथा वर्जित है। कुपात्र कहलाता है | 
(ङ) संसारज सुखासक्तं ब्रह्मज्ञोडस्मीति वादिनम्‌ 
कर्मव्र्मोभयभ्रष्टं तं त्यजेदन्त्यजं यथा | गरूड पु. 76 |65। | 
अ अर्थात्‌ - संसार सुख में मस्त वद्मज्ञानी कहलाने वाले व्रह्म-उपामनादि (ज्ञान) 
से भ्रष्ट ऐसे पाखण्डी को अन्त्यज (डूम) मानकर त्यागना चाहिए। 
(च) न वार्यपिप्रयच्छेतु वैडालब्रतिके द्विजे। मनु. 4ls02 (66) ऽलो. | | 
अर्थात्‌ - धर्म का पालन न करनेवाले विल्ली और वगुला जैसे स्वभाव वाले 
areor को भी सर्वथा कुपात्र मानकर त्यागना चाहिए। 
(छ) अक्षरमा दीव्यः। ऋग्वेद 70 | 94 [79 मं. | 
अर्थात्‌ - ताश तथा अनेक प्रकार के जुआ खेलने वाले जुआरी वाह्मण को भी 
तत्काल त्याग देना चाहिए | उसे दान नहीं देना चाहिए | 
(ज) द्युतं च जनवादं च परिवादं तथानृतम्‌ । मनु. 2 [55 (222) शलो. | | 
अर्थात्‌ - जुआ खेलने वाला, चुगली करने वाला, दूसरों की निन्दा करने वाला 
तथा सदा सर्वदा झूठ वोलकर जीवन निर्वाह करने वाला और 
योन्यथा सन्तमालानमन्यथा AY भासत | 
स पापकृत्तमो लोके स्तेन आमापहारक | | मनु. 4 255 (85) श्लो. । | 
स्वयं हिंसक, क्रूर, दुराचारी, दुष्टामा, जल्पक होते हुए भी अपने आपको 
, सज्जना के वीच वडप्पन तथा धर्माला का दिखावा करने वाला व्यक्ति अति पापी माना 
जाता है | अतः उसे शास्त्र में व््मराक्षस तथा अपनी आला को हनन करने वाला दुष्ट 
कहा गया है, ऐसा व्राह्मण भी सर्वथा त्याज्य है। आदर-सत्कार करने के अयोग्य E | 
(झ) ब्राहमणो रस विक्रेता यदि स्याद वृषलीपतिः। 
वेदोक्तयज्ञावन्यत्र स्वालार्थ पशुमारकः। | 
ब्रह्मकर्म परिभ्रष्टो मांसभोक्ता च मद्यप: | 
उच्छूङ्खलस्वभावो यःशात्रध्ययन वर्जित: | | गरूड प्रे. & | 20-2 | | 
Hic NYRI oti ooo HNO NONE 
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अर्थात्‌ 2 घ्रॉसणकुल मे अम्मन्सेकेर'अथया अपने को TOT बानने वाला यदि 
पशुओं की हत्या करता है, मांस खाता है मद्य (शराव) पीता है शास्त्रज्ञान से अनभिज्ञ 
है, वैश्य वृत्ति को अपनाता है, केवल अपने स्वार्थ में डूवा रहता है, वृषलीपति है इस 
प्रकार के STAM नरक के अधिकारी हैं। अतः कुपात्र कहलाते ह। 
(अ) धुम्रपान रतं विग्रं दानं ददाति यो नरः। 
दातारो नरकं यान्ति ब्राह्मणों ग्राम शूकरः। | (अत्रिस्मृति) . 
अर्थात्‌ - वीड़ी, सिगरेट, तम्वाकू, हुक्का, गाजा, अफीम आदि दूपित तथा 
निन्दनीय वस्तुओं को सेवन करने वाले वाह्मण कुपात्र कहे जाते हैं | जो यजमान दान- 
दक्षिणा किसी अयोग्य एवं कुपात्र को देता है वह यजमान नि:सन्देह ही नरक को जाता 
है। दानी यजमान को दान-दक्षिणा देने से पहले दान ग्रहण करनेवाले पात्र को अच्छी 
प्रकार सें परख लेना चाहिए। जो दान सुपात्र ब्राह्मण को देने से पुण्य मिलता हे वही 
दान कुपात्र को देने से नरक पहुँचाता है | 
गरूड़ पुराण में भी इस प्रकार कहा गया है - 
(ट) अदत्तदानाच्च भवेद्‌ दरिद्रो | गरुड़ प्रे. 3 | 56 | | 
अर्थात्‌ - अदत्त दिने अयोग्य, कुपात्र) मे दान देने मे दाता दरिद्र होता है | 
अतः दान देना हो है ऐसा कहकर या आँखे मूँदकर मजबूरी अथवा लापरवाही मे किमी 
ST में दान करना अपने आप को कुल्हाड़ी मारना हे। और जो वेद - शास्त्रों के 
पठन-पाठन, धर्म-कर्म से रहित व्यसनी एवं कुपात्र ब्राह्मण यदि दान गहण करना ही 
अपना धर्म मानकर "प्रतिग्राही? वनकर दान-दक्षिणादि लेने में आसक्त होता है वह इसी 
जन में पतित स्वरूप होता है और वह मरणोपरान्त भी गाँव के शूकर (सुअर) योनि 
में जन्म पाता है। 
(5) अपत्रे सा च गौर्दत्ता दातारं नरकं नयेत्‌। गरूड़ पु. अ. 866! | 
जो दाता (यजमान) अपात्र अर्थात्‌ व्राह्मण से वञ्चित अज्ञानी वाह्मण को 
गौदान करता है वह व्राह्मण क्या तारण करेगा अपितु यजमान को नरक ले जाता है | 
अतः मनु महाराज कहते हैं कि - 
यथा प्लवेनौपलेन निमज्जत्युदके तरन्‌। 
तथा निमज्जतोऽधसतादजञौ दातृप्रतीच्छकी | | मनु, 4ls04 (68) श्लो. | | 
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- जसे पत्थर की नीका में वैठकर पार जाने वाला यात्री डूब जाता है वैसे 

ही अज्ञानी दाता (यजमान) और ग्रहण करने वाला कुपात्र वाह्मण दोनों ही अधोगति ˆ 
को प्राप्त होते हैं। विश्व के गुरु कहलाने का श्रेय पानेवाले व्राह्मण अव केवल जम 
के ब्राह्मण रह गये हैं कर्म के नही | कविवर श्री मैथिली शरण गुप्त जी उनके कुपात्र 
होने में शंका प्रकट करते हुए कहते हैं - 

वह वेद का पढ़ना-पढ़ाना अब न उनमें दीखता, 

वह यज्ञ का करना-कराना कौन उनसे सीखता? 

बस पेट को ही आज उनमें दान देना रह गया | 

है कर्म उनमें एक ही अब दान लेना रह गया। | 

उपराक्त शास्त्रीय प्रमाणा से यह निप्कर्प निकलता है कि मृतक पितरों के उद्धार 
के लिए किये जाने वाला पिण्डदान (ema कर्म) विवेक तथा वुद्धि सम्मत न होकर 
मात्र कुरीति ओर अन्ध परंपरा को वचाकर रखना है, क्योंकि मृतक द्वारा किये गये 
अशुभ (पाप कर्म) को सन्तान गोदान, स्वर्णदान, भूमिदान, तीर्थ श्राद्ध, तथा 
वृपोत्सर्गादि कर्म एवं व्राह्मण भोजन कराकर न हीं मिटा सकते और नही किसी प्रकार 
स उद्धार कर सकते हैं| 

अत: उनके लिए शरीर तैयार कर देना, अथवा पितृलोक, वैकुण्ठलोक, गीलोक . 
स्वर्गलोक आदि में पहुँचाना, भोजन-पानी की व्यवस्था कर देना अदि वाते सर्वथा 
असत्य है, मनगढ्न्त S| स्वार्थलोलुपता के कारण देव कार्य हो अथवा मृतक 
सर्वत्र विकृति ही विकृति है। तसर्थ विकृति और कुरीतियों को समाज से दूर करके 
स्वस्थ एवं सुन्दर समाज का सृजन करना प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। 


वैदिक सिद्धान्त अन्तर्गत पितृ 
श्राद्ध निरूपण नाम प्रकरण सम्पूर्ण 


नोट :- 

क) 2695 ते लेकर 2976 तक हुए श्राद्ध तम्वन्धित MAÉ का चार्ट संतन 
है अवश्य देखें। 

ख) क्या मृतक श्राद्ध वेदलुकुल है? विषय पर शाल्रार्थ की विशेष जानकारी 
के लिए अमर स्वामी सरस्वती द्वारा संकलित तथा संपादित “निर्णयक तट पर” 
नामक (पाँच खण्डो) का अमूल्य ग्रन्थ अवश्य पढ़ें। 
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~ |S oR राती 
कल्या प गागाकाश्यप ._ 


पृष्ठ ५४-५५ के अनुसार 
दैनिक शान्ति यज्ञ की तैयारी करते हुए 


आचार्य पं. गंगा काश्यप जी 


यज्ञाद्‌ भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः गीता ३-१४॥। 
यज्ञो वै विष्णुः | यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्मः। 
CC-0.In Public Domain. त्र SW dyalaya Collection. 
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भावार्थ - यज्ञ (हवन) करने से वृष्टि होती ४। 
वृष्टि होने से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न में 
सम्पूर्ण प्राणी जगत आश्रित है। 

यज्ञ ही विष्णु है और यज्ञ कर्म ही श्रेष्ठतम कर्म है। 
अतः यज्ञ कर्म कदापि नहीं त्यागना चाहिए। 
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मरणासन्न स्थिति से लेकर मृत्यु के दु:खद घड़ी में शोकातुर परिवार के मानस 
पटल पर तथा आलीय जनों के मन में ममय-समय पर उठनेवाले आशंकाओं को ध्यान 
में रखते हुए कतिपय आशंकाओं को निराकरण करने का प्रयास किया है। आशा है 
इस “शंका समाधान प्रकरण” से समाज में फैलाई गई भ्रम एवं विकृतियों को दूर करने 
में समाज सेवी भाई-वहनों को सहायता प्रदान करेगी | 


(set न. 7) 

आचार्यवर! भूत किवको कहते हैं? 

भूत शब्द के शास्त्रा एवं शब्द कोशों में अनेक अर्थ हैं। जैसा कि वीता हुआ 
समय, जन्म-मरण वाले प्राणी, जीव-जन्तु, चेतना युक्त शरीर और वीता हुआ कल 
आदि | मुख्यतः समाज में भूत कहते ही शरीर से निकली हुई अदृश्य आला को समझा 
जाता है। परन्तु आमा शरीर से निकलने के वाद शरीर के अभाव में किसी भी योनि 
की आकृति धारण कर अदभुत (छायामय) अथवा वायुरूप होकर पूर्वजन्म कृत 
अशुभ, पाप आदि कर्मफल को भोगने के लिए भूत योनि धारण कर परिभ्रमण नहीं 
करता है। उसको ईश्वरीय न्याय व्यवस्था के अन्दर कर्मफल भोगने के लिए चार 
प्रकार की सृष्टि जरायुज, अण्डज, स्वेदज तथा उदिभज जीव में से किसी एक योनि में 
जन्म प्राप्त होता है। आला जव कर्मफल भोगने के लिए शरीर धारण करता हे तव उसे 
भूत या प्राणी कहते हैं। कसाई तथा आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य को भी भूत कहा जाता 
है और दैत्य (कुरूप) जिसको देखने से मन में भय उत्पन्न होता हो ऐसे व्यक्ति विशेष 
को भी भूत की संज्ञा देते हँ | 

भूत की कल्पना पुराणों तथा तन्त्र शास्त्रा में है। तन्त्र विद्या की साधना करने 
वाले अथवा झाइ-फुँक करने वाले ढोंगी जन ही भूत की कल्पना करके मृताला को 
भूत की संज्ञा देते हैं अथवा भूत होने की अफवाह फेलाते हैं | ज्ञान के अभाव में भटके 
हुए सीधे-साधे लोगों को अपने चंगुल में फॅसाकर स्वस्ति-शान्ति करने के वहाने ठगते 
हैं। और तो और व्रहमज्ञानियों की सन्तान भी ज्ञान के अभाव में तात्रिकों की संगति 


॥750-9:2/७-9॥॥659/9:2/3-9॥॥5650/922/७-9॥॥559/०२/७-७»॥ 
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करके जीविकोकर्मन Sg ars कंक! जैसे पशु हिंसादि' कार्य में धान, ओझा, सोखा, 
झाँक्री आदि के रूप में स्वयं भूत होकर निशाचर की तरह घूमते रहते हैं। जहाँ-जहाँ 
तथा जिस परिवार में ज्ञान का प्रकाश नहीं है वहाँ ये विज्ञान के शत्रु निशाचर डेरा 


७ > 
gl 


नं. 2) 

Oy कहते हैं? क्या प्रेत योनि भी होती है? 

नहीं, शरीर से आला निकलने के वाद चेष्टाहीन शरीर को प्रेत कहते हैं अर्थात्‌ 
मृत व्यक्ति के शरीर को प्रेत कहा जाता है| सामान्य वोल-चाल की भाषा में इसे शव, 
मुर्दा, लाश (Dead Body) भी कहते हे | वैदिक सिद्धान्त के विचार धारा में जव- 
तक उस प्रेत की अर्थात्‌ शव की अन्त्येष्टि (दाहकर्म) नहीं किया जाता तव तक ही 
प्रेत कहते हे | दाहकर्म हो जाने के वाद पेत (मुत-शरीर) का अस्तित्त्व समाप्त हो 
जाता है। 

पुराणों को मानने वाले पौराणिक पोप वेदिक विचाराधारा के विपरीत चलते हैं | 
उनकी मान्यता है मृताला अर्थात्‌ विना शरीर के आला को ही प्रेत कहते हैं। दूसरी 
वात पंचक में मरने वाले व्यक्ति के आला को भी प्रेत कहते हैं। कहने का तात्पर्य 
मृतामा को ही प्रेत कहा जाता है और उसी प्रेत के उद्धार के लिए पिण्डदान, 
वृपोलर्ग, शय्यादान, भूमिदान, गोदान, गंगा में अस्थियों का विसर्जन तत्पश्चात्‌ गया 
श्राद्ध आदि कर्म आजीवन पर्यन्त चलता रहता हे | यह प्रेतोद्धार कर्म विशेषकर कर्म 
काण्डी व्राहमणों के लिए परिवार पालन पोषण में मुख्य सहायक सिद्ध होता है। गरूड 


पुराण में प्रेत की शान्ति के लिए इस प्रकार उल्लेख है - 
“प्रेताजयत” TAT GIG संपुटे: | ग. 20/380! | 
प्रेताजयता नर5इन्द्रो वःशर्म यच्छतु | 


उग्रा वःसन्तु वाहवोऽनाधृष्या यथासथ | | यर. 77 | 6 

नर; यथा, इत जयत, इन्द्रः, वःशर्म, प्र-यच्छतु, वः, वाहवः उग्राः, सन्तु, 
अनाधृष्याः, असथ | | 

इस मन्न में न प्रेत शव्द है और न ही प्रेताला के उद्धार के लिए कहा गया है | 
इम मन्त्र का पदार्थ इस प्रकार है - 
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d eG ti 
Were ई पेरे Arya ae परकार की व्यवहार को प्राप्त के ri वाते | 


तुम, यथा = जस शत्रुजनो को, इत = प्राप्त होओ और उन्हे, जयत = जीतो तथा, 
: = शत्रुओं को विदीर्ण करने वाला सेनापति, व: = तुम लोगों के लिए, शर्म = 
घर, प्र-यच्छतु = देवे, वः = तुम्हारी, वाहवः = भुजा, उग्राः = दृढ़, सन्तु = हों 
और, अनाधृष्या: = शत्रुओं से न धमकाने योग्य, असथ = होओ, वैसा प्रयल करो | 
भावार्थ - जो शत्रुओं को जीतने वाले वीर सैनिक हों, उनका सेनापति धन, 
अन्न, घर तथा वस्त्रादिको से निरन्तर सत्कार करे और उत्साहित करते रहेँ | सैनिक 
जन भी व्यायामों से अपनी भुजाओं को सुदृढ़ करते हुए शस्त्र-अस्त्रों को चलाना 
अभ्यास करते रहें। मन्त्र में कहीं पर भी प्रेतामा की शान्ति का संगति नहीं है फिर 
प्रेतास शान्ति कैसे? इसी प्रकार दूसरे मन्त्र पर नजर डालते हैं - 
लोमभ्यः स्वाहा... पायवे स्वाहा | | यजु 39 ।70 मं. | | 
इस मन्त्र का भी प्रेताला से कोई लेना-उेना नहीं है। इसी तरह चाहे पिण्डदान वा 
तर्पणादि कर्म हो अथवा देव पूजा में प्रयुक्त मन्त्र हों कहीं भी और किसी मन्त्रों के साथ 
संगति वैठती नहीं है। हटता पूर्वकं वेदों के पवित्र मन्नों को यत्र-तत्र प्रयोग करके 
वैदिक विधान करने का दावा करते हैं। जो सर्वथा वेद विरूद्ध कर्म है। 


(एल नं. 3) 

यम किसको कहते हैं? 

वेदों मैं यत्र-तत्र यम शव्द का उल्लेख है । शब्द कोशों में भी प्रसंगानुसार यम के 
अनेक अर्थ किये हैं। जो राजा न्याय व्यवस्था के द्वारा राज्य में शासन करते हैं उन्हे 
“यम” कहते हैं। अर्थात्‌ शासक को ही यम कहा जाता है। मृत्यु के देवता को यम वा 
यमराज कहा जाता S| यमराज प्राणीमात्र के शुभ-अशुभ कर्मो को देखकर यथावत्‌. 
न्याय प्रदान करते हैं। यमराज की नजरों से भागकर कोइ प्राणी वच नहीं सकते, 
इसीलिए ईश्वर के अनेक नामों में एक नाम “यम” भी है| 

एक सद्‌ विप्रा वहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः | | 

ऋग्वेद य46% | 46 मं. | | 

गरूड़ पुराण में वर्णित यममार्ग यमपुरी तथा यमराज से डरने की आवश्यकता 
नहीं है अपितु अपने आप को निरन्तर जाँच-पड़ताल करते रहना चाहिए | जिससे इस 
तन पर किसी प्रकार का दोप न आए और सदगुणों से देवत्व की ओर वढ़े। 
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उत्तरायण क्या है? अर्थात उत्तरायण किसको कहते हैं? 

सूर्य के द्वारा ही संवत्सर तथा काल का विभाग होता है। काल में ही सव जीते 
और मरते हैं। संवत्सर के दो भाग हैं - उत्तरायण और दक्षिणावण | शिशिर, वसन्त 
और ग्रीण ये तीन ऋतुएं अर्थात्‌ मकर संक्रान्ति (माघ) से लेकर आपाढ़ मासान्त तक 
के समय को उत्तरायण कहते हैं| इन छह महिनों में सूर्य उत्तर दिशा की ओर वढ़ता 
है अर्थात्‌ उत्तर दिशा की तरफ जाता है। सूर्य जव उत्तर दिशा की तरफ जाता है, दिन 
क्रमशः लम्बे होने लगते हैं और रात शनि: शंत: छोटी होने लगती है, साथ ही गर्मी भी 
प्रचण्ड रूप धारण करने लगती है। उस समय आकाश स्वच्छ हो जाता है, सूर्य का 
प्रकाश चारों तरफ चमकने लगता है। तव मनुष्य में स्वभावत: त्याग की, निवृत्ति की 
भावना प्रवल हो जाती है। यह दिव्य भाव उत्पन्न कर देवता वनने का अध्याल मार्ग 
हे! इसी मार्ग को श्रेय मार्ग तथा देवयान भी कहते हे | देवयान का सम्वन्ध उत्तरायण, 
शुक्लपक्ष, दिन, ज्योति और प्रकाश आदि से है। 

मासेभ्यः संवत्सरं... देवयानः पन्था इति | । छान्दोग्य उपनिषद 8 ।0।9| | 

स एव देवयानं पन्यानमापद्या5ग्निलोकमागच्छति | 

स वायुलोकं स वरूणलोक स इन्द्रलोकं स प्रजापतिलोकं स ब्रह्मलोक 
(गच्छति) | lal | कौ. ।3| | 

सविता प्रथमेऽअहन्‌. .. विश्वे देवा द्वादसे। | यजुर्वेद अ. 39 |6 मं. | | 

अर्थात्‌ उत्तरोत्तर प्रकाश से प्रकाश में विकसित होते हुए पुरूष का मानव से 
दिव्यमानव अर्थात्‌ अमानव रूप प्रकट होता है, फिर वही अमानव रूप वह्ममार्ग का 
अनुसरण करता हे | यही देवयान मार्ग कहलाता है। जो निवृत्ति अर्थात्‌ श्रेय मार्ग का 
आश्रय लेते हैं वे योग-साधना, वच्मचर्य तथा कठिन तपश्चर्या, श्रद्धा एवं विद्या के 
सहारे आला को ढूँढ लेते हैं। आला को हुँने वाले आदित्यादि लोक जीत लेते हैं। 
आदित्य लोक प्राण प्रधान है | यही उत्तरायण अर्थात्‌ देवयान कहलाता है। इस सीधे 
रास्ते पर जो चलता है वह पुनः लाटकर जन्म-मरण के वन्धन में नहीं आता। 

अतः जो मनुष्य निष्काम उपासक हैं वे उत्तरायण में देवयान से व्रत्मलोक को 
जाते हैं और आदित्य की ज्योति के समान ज्योतिर्मय हो जाते हैं। गीता में भी इस 
प्रकार कहा गया है - 
HAYMAN NI AMIN AMIN ON 


CC-0.In Public Domain. Panir@A@hya Maha Vidyalaya Collection. 


APT FAR A शुक्ल प्रण्मात्ता.जरत्तरायपात.), and eGangotri 

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह ब्रह्मविदो जनाः। | गीता अ. 8 25 | | 

उपरोक्त मार्ग में मृत्यु को प्राप्त हुए वत्मवेत्ता योगीजन व्रह्म को ही प्राप्त होते 
हं। इसीलिए भीष्म पितामह ने शर शय्या पर पड़े-पड़े प्रण त्यागने के लिए उत्तरायण 
दिवयान) की प्रतीक्षा की थी | यही जन्म-मरण से मुक्त होकर व्रह्मलीन होने का मोक्ष्य 
मार्ग है! 

उपरोक्त प्रमाणों से यह भी समझना होगा कि निष्काम कार्य करने वाले सुकृत जन 
उत्तरायण अथवा दक्षिणायन में जव भी मृत्यु को प्राप्त होते हों वे देवयान के द्वारा 
ब्ह्मलोक को ही जाते हैं। इसी प्रकार सकाम पूर्वक कार्य करने वाले राजसी जन 
पितृयाण से जाते हैं और आवागमन को प्राप्त होते हैं | 


(द्रश्च नं. 5) i 

दक्षिणायण क्या है? दक्षिणायण किसको कहते हैं? 

संवत्सर के दो भागों मै द्वितीय भाग दक्षिणायण है वर्षा, शरद और हेमन्त ऋतु 
तक अर्थात्‌ श्रावण संक्रान्ति से लेकर पौष मासान्त तक छह महीनो तक दक्षिणायण 
कहा जाता है। इन छह महिनों में सूर्य दक्षिण दिशा की तरफ जाता है, रात धीरे-धीरे 
लम्बी होने लगती है और दिन क्रमशः छोटे होने लगते हैं। इसी अवधि में ठण्ड का 
प्रकोप भी कम नहीं होता | आकाश में वादल उमड़ने लगते हैं, कोहरे के कारण दिन 
में अँधेरा छा जाता है, वारिश का मौसम (ऋतु) होने से सर्वत्र पानी और कीचड़ से 
जन-जीवन अस्त-व्यस्त रहता है | इन महिने में सर्वत्र हरियाली अवश्य दिखाई देती 
ZI खेत-खलिहानों में भोग्य अनादि वस्तुएँ देखने को मिलती हैं। जो सकाम कर्मी 
जन हैं इष्ट आपूर्त अर्थात्‌ यज्ञ-्यागादि कुआँ, वावडी और धर्मशाला आदि परोपकार 
चाले मानवकल्याण कार्य को ही अपना कृत्य या लक्ष्य रखकर फल-लाभ तथा यश की 
इच्छा रखते हैं, वे चन्द्र लोक को जीत लेते हैं। चन्द्र भोग्य पदार्थों का प्रतिनिधि है। 
जिन के जीवन में दक्षिणायण की अवस्था छा जाती है वे रयि (ऐश्वर्य) मार्ग पर प्रवृत्त 
हो जाते हैं। उनके हृदय में घर गृहस्थी वसाकर पुत्र-पौत्र उत्पन्न कर वंश-कुल वढाने 
की इच्छा प्रवल होती है। उनका मार्ग पितृयाण अर्थात्‌ पिता-पितामह वनने का मार्ग 
By संसार के भोगां में चित्त रखने वाले वार-वार जन्म मरण के चक्र में चक्कर लगाते 
डु, जिसको प्रेय मार्ग भी कहते हैं | 
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तसिन्यावत्‌... भूत्वाऽग्रंभवति। | छान्दोग्य उ. 3।05। | 

तथ्य इह रमणी चरणा... चाण्डालयोनिं वा। | छान्दोग्य उ.पं.प्र. 7। | 

अग्नं भुत्वा मेघो... एव भवति। | छा. उ. 8 [40 |6| | 

जो सकाम कें उपासक चन्द्र लोक से लोटते हैं दक्षिणायण से पितृवाण मार्ग से 
जाते हैं। अगर मृत्यु लोक से जाते समय उनका आचरण अच्छा रहा तो अच्छी योनि 
में पहुँचते हैं अन्यथा कुत्ता, सूअर, चाण्डाल की योनि में जन्म होता है। 

जन्म लेने से पूर्व वे वर्षा द्वारा वरसते हैं और भिन्न-भिन्न अनो में जा पड़ते हैं | 
इस प्रकार अन्न रूप वीर्य द्वारा अपने-अपने अच्छे-वुरे कर्मों के अनुसार भिन्न-भिन्न 
योनि में जन्म पाते हें | गीता में भी इसका वर्णन इस प्रकार है - 

यं यं वापि स्मरन्मावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ 

तं तमेवैति कौन्तेय सदा तदभावभावितः। | गीता 8 l6 | | 

अर्थात्‌ प्राणान्त के समय जिस भाव को स्मरण करता है उस-उसको ही प्राप्त 
करता है। कहने का तात्पर्य सकाम कर्मी चन्द्रलोक जाकर फिर आकाश, धूम, अभ्र, 
मेघ, अल आदि मार्गों से लौट आते हैं और अपने पूर्व संचित कर्मौ के अनुसार नाना 
योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं। गीता में भी कहा है - 

धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण: षण्मासा दक्षिणायनम्‌ 

तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगि प्राप्य निवर्तते। | गीता अ. 8।25। | 

गीता का यह वचन भी पठनीय है - 

ते तं भुक्वा स्वर्गलोक विशाल, कषणे पुण्ये मर्त्य लोकं विशन्ति। 

गीता अ. 9|श | | 

दो में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले 
पुरूष पितृयाण से वार-वार आवागमन को प्राप्त होते | यही संवत्सर का दूसरा स्वर्ग 
-पथ दक्षिणायण का मार्ग है। 
॥0.9/02/0.9॥॥0:9:03/0.9॥0605:०2/०9॥ 
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मरने के वाद जिन प्राणियों की आला देवयान तथा Rigar के मार्ग से नहीं 
जाती है उन आलाओं की क्या गति होगी अर्थात्‌ उन आलाओं का किस प्रकार 
आवागमन होगा? 

आला पितृयान और देवयान इन दोनों मार्ग में से किसी एक मार्ग से भी नहीं 
जाती हे उनका जायस्व-मृयस्व जन्म-मरण यह तीसरा मार्ग है। उपनिपद्‌ के ऋषि . 
कहते हैं - 

अथेतयो:पथोर्न... तदेषश्लोकः। | छान्दोग्य उप. §/20/8 | | 

विवेकशील और उच्च चेतना में जीने वाले मनुष्य को छोड़कर अन्य मनुष्य सहित 
सभी कीट-पतंग, छोटे-छोटे जन्तु और सूक्ष्म प्राणी तथा वनस्पतियों का गर्भ में जाना 
और आना यही जन्म-मरण वाला तीसरा मार्ग हे। इस तीसरी अवस्था की तुलना 
वृहदारण्यक उपनिषद (४।५।3) में तृणजलायुका-सुंडी (जोक) से की है। 

तद्यथा तृणजलायुका... हरति | | वृहदारण्यक उ. &।।3। | 

जिस प्रकार तिनके पर वेठी जाक तिनके के सिरे पर जाकर दूसरे तिनके पर 
पहुँचकर अपने आपको समेट लेती है इसी प्रकार आला भी तुरन्त अपने आपको दूसरी 
योनि में समेट लेती है। इससे स्पष्ट है कि मृत्यु के पश्चात्‌ आला का कर्मानुसार का 
जायस्व और मृयस्व को ही शास्त्र में आवागमन का तीसरा मार्ग कहा है। दूसरी वात 
जो व्यक्ति दुर्घटना के कारण से हो अथवा अन्य कोई भी कारण से हो लम्वे समय तक 
वेहोसी की स्थिति में रहते हैं अर्थात्‌ कोमा में रहते हैं, वह एक प्रकार गाढ़ निद्रा की 
स्थिति ही है। उस समय वाह्य शरीर शून्य होने पर भी अन्तर शरीर में क्रिया-प्रतिक्रिया 
चलती रहती है। चेष्टा रहित शरीर होने पर भी उस समय जीवन में किये गये शुभ- 
अशुभ कों को जीवाला प्रत्यक्ष देखता रहता हे। वेहोशी की स्थिति में शरीर से 
जीवाला निकल जाने पर पूर्व किए गये कर्मो के अनुसार ही पुनः देह (शरीर) प्राप्त 
करता है। 
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स्वर्ग, बैकुण्ठ पितृ, गो तथा यमलोक आदि लोको में मनुष्य सशरीर रँकेट 
आदि तीव्र गतिमान आधुनिक यानों के द्वारा नही पहुँच सकते? 

मानव द्वारा निर्मित अति गतिमान्‌ आधुनिक रॉकेट आदि यानों से पितृलोक तथा 
स्वर्ग, वैकुण्ठ आदि लोको में कोई भी वड़ा से वड़ा धनवान विद्यावान वा वलवान मनुष्य 
नहीं पहुँच सकता है। पुराणों के अनुसार उपरोक्त लोकादि अभौतिक हैं अर्थात्‌ मिट्टी, 
जल, अग्नि वायु और आकाशादि के संयोग से वना हुआ नहीं हैं। इसीलिए अभौतिक 
जगत्‌ में भौतिक यानों के द्वारा भौतिक शरीर नहीं पहुँच सकता | 

सज्जनों! उपरोक्त लोकादि का वर्णन केवल पुराणों में ही है। कहते हैं कि उक्त 
लोकादि में कल्पना करने मात्र से सव कुछ प्राप्त होता है| क्या यह कोरी कल्पना नहीं 
है? सृष्टि से लेकर अद्य पर्यन्त 4, 96, 8, 53, 76 वर्प वीत जाने के वाद कोई भी 
आला उन लोकों में न पहुँची है और न ही पहुँचने का प्रमाण मिलता है। न ही किमी 
ने कहा की में स्वर्ग पहुँच गया हूँ | उपरोक्त पोराणिक कथन सर्वथा अमत्य | क्योंकि 
भीतिक शरीर से यदि नही पहुँच सकते हें तो शरीर विना के केवल आला कैसे 
पहुँचेगी? और कहते हैं वाह्मणों के माध्यम से उन लोकादि में पहुँच सकते हैं, इनका 
पुराण का प्रमाण देखिए - 

2) देयं विप्राय विदुषे स्वानः श्रेयमिच्छता। | ग. 8।97 

अपने कल्याण की इच्छा रखनेवाले व्यक्ति को व्राह्मण को दान देना चाहिए | 

2) गृहीत दान पाथेय सुखं याति महाध्वनि। | ग. 8 |98 | | 

दान के प्रभाव से परलोक के महामार्ग में जीवाला सुख पूर्वक जाता है, अन्यथा 
उसे दुःख भोगना पड़ेगा। | 

3) वर्ष वृत्ति घृतं चाननं सुवर्ण रजतं सुगाम्‌ | 

अश्वं गजरथं भूमि माचार्याय प्रदापयेत्‌| | ग. 48 /88 | 

प्रेतहार (क्रियापुत्र) को अपने आलीय जनों के जीवाला को उद्धार करने के 
लिए वाह्मण को वर्ष भर जीविका निर्वाह हेतु घृत, अन्न, स्वर्ण, रजत, गो घोड़ा, हाथी 
तथा भूमि आदि व्राह्मण को दान करना चाहिए। | पाठक गण! पुराणों की व्यवस्था 
केवल एक वर्ग विशेष के हित के लिए है। अतः इस पुराण के अन्धकारमय मार्ग को 
छोड़कर ईश्वरीय वाणी वेद को स्वीकार कर ज्ञान-विज्ञान के प्रकाशमय मार्ग पर लौटने 
का प्रयास करें। यही एक मात्र कल्याण का मार्ग है। 
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गुरूवर वैदिक अन्त्येष्टि विधि और पीराणिक अन्त्येष्टि विधि में क्या अन्तर 
है? 

धरती और आकाश में जितना अन्तर है उतना ही अन्तर इन दोनों विधियों में 
हे। कैसे? वैदिक शब्दकोश में शव (लाश) को प्रेत कहते हैं। उसी प्रेत को चिता की 
अग्नि में ईश्वरीय वाणी वेद के 42 मन्त्रों से आहुति देकर अन्त्येष्टि दाहकर्म सम्पन्न 
किया जाता है। जिसमें घी और हवनादि पदार्थ अर्थात्‌ तिल-जव, कपूर, गुग्गुल, 
शहद, चन्दन चूरा, धूप व अन्य वनीषधियाँ मिलाकर मन्त्रों के अन्त में स्वाहा शब्द 
उच्चारण करते हुए चिताग्नि पर आहुतियाँ समर्पित की जाती हे। इस वेदिक दाह कर्म 
को नरमेध यज्ञ भी कहते S| अन्त्येष्टि दाहकर्म के वाद तीसरे दिन घाट में जाकर 
अस्थिया का चयन करके यथा स्थान विसर्जन करने के पश्चात्‌ उस पार्थिव शरीर के 
लिए शेप कृत्य कुछ भी नही रह जाता है। अत: उस पार्थिव शरीर जिसको प्रेत कहते 
हैं उसकी सही व्यवस्था कर देना ही 'प्रेतोद्धार' वैदिक कर्म कहलाता है। अत: वैदिक 
विधान में अन्त्येष्टि कर्म इतने में समाप्त हो जाता है। आगे जो भी किया जाता है वह 
केवल आत्रिक शान्ति के लिए मात्र है। पौराणिक विधि अनुसार गरूड पुराण सारोद्धार 
में शरीर से निकले हुए आला अर्थात्‌ दिवंगत आला को प्रेत कहते हैं। इसी दिवंगत 
आला के उद्धार के लिए मृत्यु के दिन से लेकर वारहवें दिन तक गरूड़ पुराण सा. में 
मुदेव नाम के प्रेत के कहे अनुसार पिण्डदान किया जाता है। इसी क्रम में वूपोसर्ग, 
शेव्यादान, गोदान, पद दान, भूमि दान, नारायणवली आदि भी करवाया जाता है | 
माल भर अर्थात्‌ वार्षिक न होने तक 6 मासिक श्राद्ध का आयोजन होता है, वार्षिक 
श्राद्ध होने के पश्चात्‌ तीर्थो में पिण्ड-तर्पणादि तथा घर में भागवतादि पुराणों के 
अनुष्ठान होते हे । इस प्रकार प्रेतोद्धार के नाम से जीवन पर्यन्त कुछ न कुछ कार्यक्रम 
होते ही रहते हैं। अतः पौराणिक विधान में प्रेतोद्धार करने का सिलसिला कभी भी 
समाप्त नहीं होता है। वैदिक अन्त्येष्टि प्रेतोद्धार विधि और पौराणिक अन्त्येष्टि विधि 
में इस प्रकार का अन्तर दृष्टि गोचर होता है अर्थात्‌ वैदिक शब्दकोश में शव को प्रेत 
कहा जाता है और उसी प्रकार की विधि-विधान से कर्म किया जाता है। पुराण की 
मान्यता में दिवंगत आला को अर्थात्‌ विना शरीर के आला को प्रेत माना जाता है और 
उसी आला के उद्धार के लिए पिण्ड-तर्पणादि कार्य मृत्यु से लेकर जन्मों-जन्मों तक 
चलता रहता है। यही वैदिक कर्म और पौराणिक कर्म में अन्तर | 
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शोकावस्था अशीच में प्रेतहार अर्थात्‌ क्रिया-कर्म करनेवाले परिवार को किस 
तरह रहना होगा और उनका भोजन कैसा होगा? 

एक साधक वा एक व्रह्मचारी जिस प्रकार व्रह्मचर्य में रहकर वलिवैश्वदेव आदि 
यज्ञ कर्म करता हुआ सात्त्विक भोजन करके मौन अवस्था में रहता है टीक उसी प्रकार 
ही प्रेतहार तथा परिवार को रहना होता है | दूसरी वात शरीर माध्यं खलु धर्म साधनम्‌ 
की उक्ति को ध्यान में रखते हुए ऋतुओं के अनुसार अर्थात्‌ सर्दी-गर्मी आदि से वचकर 
प्रातः नित्य क्रियादि करें। मध्याह्न में घी, सुगन्धमय हवनीय सामगी तथा पायस से 
अग्निहोत्र एवं वलिवैश्वदेव यज्ञ करें | तत्पश्चात्‌ दिन में एक वार ही स्व-रूचि भोजन 
करें] बेद के अनुसार - 

्रीहिमत्तं यवमत्तमथो माषमथो तिलम्‌। | अर्थव वेद 6 4402 | 

चावल जी माप तिल आदि से युक्त भोजन होना शरीर के लिए आवश्यक है | 
यह दूसरा मन्त्र भी दष्टव्य है - 

पुष्टिं पशूनां परि जग्रभाहं चतुष्पदां द्विपदां यच्च धान्यम्‌। 

पयः पशूनां रसमोषधीनां वृहस्पतिः सविता मे नि यच्छात्‌। | 

अथर्व वेद 49 | |& मं. 

अर्थात्‌ - ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए पशूनां पयः शव्द से ज्ञात कराया है 
कि गाय आदि पशुओं से दूध अर्थात्‌ दूध से वनने वाले धी दही क्रीम पनीर छाछ आदि 
और औषधीनां रस आदि से पुष्टिकारक चावल जी माप तिल आदि अल ग्रहण करना 
चाहिए। इनके अतिरिक्त गुड़, मिश्री, काली मिर्च, इलायची, अदरक तथा फलों में 
सन्तरा, मौसमी, केला, पपीता, सेव, अंगूर, नासपाती, खीगा, अमरूद, नीवू आदि ऋतु 
क अनुसार उपलब्ध प्राय: सभी प्रकार के मन-पसन्द फलों को अवश्य गहण करना 
चाहिए | उन वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए जो शोक की दु:खद घड़ी में मन 
और शरीर का कष्ट पहुँचाते हों। इस भारत वर्ष के कई भू-भागों में श्राद्ध आदि पितृ 
कार्य में मांस और मछली का भी भरपूर प्रयोग होता हे | भारत वर्ष वहुत वड़ क्षेत्र है | 
धार्मिक ग्रन्थ वेद, पुराण, दर्शन, उपनिषद, गीता, गृह सूत्र स्मृति ग्रन्थों आदि के मानने 
वाले एक ही विचार धारा तथा एक सिद्धान्त के होते हुए भी संस्कारादि कर्मकाण्ड 
पद्धति में एक रूपता नहीं है। 
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दृष्टि से भी हो सकता है और देश, काल, परिस्थिति के कारण भी हो सकता है अथवा 
पूर्व परम्परा से चली आ रही अपने-अपने कुलाचार या लोकाचार के कारण से भी 
एकरूपता का न होना स्वाभाविक है | कहीं तो पितर (पितृ) को मांस-मछली का भोग 
लगावा जाता है, कहीं नमक तेल नहीं खाते, केवल चीनी गुड़ आदि मीठा खाते हैं। 
कहीं चीनी गुड़ आदि मीठा नहीं खाते परन्तु नमक तेल खाते हैं और कहीं-कहीं नमक 
तेल चीनी गुड़ सव कुछ खाने का प्रचलन हे | किसी-किसी के यहाँ घर में दाल सब्जी 
में हल्दी नहीं डालते, छोंक नहीं लगाते परन्तु वाहर से मँगवाकर खाते E | यह भी सुनने 
में आता है कि कहीं-कहीं तो मृतक परिवार के घरों में भोजन वनता ही नहीं पड़ोसी 
अथवा रिश्तेदारों के घरों से भोजन वनवाकर लाया जाता है। अन्त्यकर्म थाद्ध प्रकाश 
में इस प्रकार लिखा है - प्रथम दिन खरीदकर अथवा किसी निकट-सम्वन्धी (ससुराल 
अथवा ननिहाल) - से भोज्य सामग्री प्राप्त करके कुटुम्वसहित भोजन करना चाहिए | 
पुराण तथा स्मृति आदि ग्रन्थों में अशीच अर्थात्‌ दाहकर्ता (पेतहार-क्रियापुत्र वा 
पुत्री) और सपिण्डं के लिए तीन दिन पर्यन्त पालनीय नियम इस प्रकार वताए 
गय 


गये हैं 


अक्षारलवणानाः स्पुर्निमज्जेयुश्चत्रे त्रयहम्‌ | 

मनुस्मृति अ. 5।73 तथा ग.पु. प्रेत खण्ड 5|& श्लोक 

अमांस भोजाशचाध शयीरन्‌ व्रहमचारिणः। ।5।5। | 

मृण्मये पत्रजे वापि भुञ्जीरंस्ते च भाजने। 

उपवासं तु ते कुर्युरेकाहमथवा त्रयहम्‌ | ग.पु.प्रे.ख. 5।7। | 

(ति) वे वान्धव Gae) तीन दिन तक (अक्षारलवण + अन्ना :श्यु:) समुद्री 
नमक से रहित भोजन करे अर्थात्‌ दाह संस्कार के दिन से लेकर अस्थि सञ्चय के दिन 
तक भोजन में समुद्री नमक का प्रयोग न करे। (च) और (निमज्जेयुः) नदी, तालाव 
आदि में डुवकी लगाकर स्नान करें। मांस आदि आमिष भोजन न करे | मिट्टी के पात्र 
अथवा पत्तल में मोजन करे तीन दिन तक उपवास करें अथवा फलाहार करें। कहने 
का तात्पर्य दाहकर्ता वा सपिण्डो को तीन दिन तक ही उपवास करने तथा भोजन की 
आवश्यकता होने पर समुद्री नमक (लवण) न खाने के लिए कहा हे। अस्थि सञ्चय 
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कार्य हो जाने के वाद चौथे दिन से भोजन में नमक खाने में काई दोप नहीं | दूसरी वात 
अशीच अर्थात्‌ सूतक और नमक का एक दूसरे से कोई तारतम्य न होने से न विरोध 
कू और न ही निपेथ है, क्योंकि पार्थिव शरीर के लिए अस्थि सञ्चय के वाद शेष कर्म 
कुछ भी नहीं रह जाता है। आगे की प्रक्रिया केवल अपनी आलिक शान्ति के लिए ही 
Sl दिवंगत आला के लिए नहीं। तसर्थ शरीर के लिए अन्य रसादि पदार्थ जितने 
आवश्यक हैं उतना दी नमक भी आवश्यक हे। वेदादि गृहसूत्र, वैदिक आप्त पुरूषों, 
तथा विभिन संप्रदाय के भारतीय विद्वानों ने मृतक की अवस्था में भोजन में नमक के 
प्रयोग को निषिद्ध नहीं किया हे | सभी विद्वान तथा सभी सम्प्रदाय के उच्च वर्णस्थ 
व्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य नमक खाते हैं। 

नेपाल देश में रहनेवाल उच्च वर्णस्थ नेपाली और नेपाल मे वाहर इतर देशों के 
भू-भागों मे जाकर वसने वाले नेपाली मूल के लोग मृत्यु सूतक पर दाहकर्ता परिवार 
सहित सपिण्ड जन प्रथम दिन से वारहवें दिन तक शुद्ध-शान्ति तथा दान-दक्षिणादि न 
होने तक भोजन में नमक (लवण) ग्रहण नहीं करते | 

आखिरकार नेपाली विद्वान “भी भारत के विभिन्न प्रान्त के विभिन्न धार्मिक 
काशी, हरिद्वार, वृन्दावन, नासिक, उज्जैन आदि तीर्थ स्थलों में भारतीय विद्वानों के 
सानिध्य में समितपाणि होकर विद्याध्ययन करते रहे हैं और उच्च शिक्षा-दीक्षा संस्कार 
सम्पूर्ण ज्ञानार्जन कर विद्वान वनकर यथा स्थान वापस चले जाते हैं। वहाँ उस स्थान पर 
अज्ञान-अन्धकार में रह रहे अशिक्षित समाज को ज्ञान न देकर स्वयं ही अन्धकार में 

` विलीन हो जाते हें अथवा निरस्तेपादपे देशेएरण्डोऽपि दुमायते के अनुसार और 

विकृति वढ़ाकर अपनी स्वार्थ सिद्धि में व्यस्त हो जाते हैं। समाज को ज्ञान की दिशा 
दिखाने वाला वाह्मण समाज ही स्वार्थ में आवद्ध होकर निजी हित में व्यस्त रहते हैं तो 
अशिक्षित समाज क्या करे? 
यदि समाज का कुछ पढ़ा लिखा युवा वर्ग कर्मकाण्डं में आई हुई विकृतियां 
देखकर समयानुकूल परिवर्तन की वात करते हैं तो धर्म के ठेकेदार उन्हें नास्तिक 
कहकर तथा नाना प्रकार के दोष वा भय दिखाकर चुप करा देते हैं। क्योंकि वे उरते 
हैं कि कहां उनकी जीविका (रोजी रोटी) न छिन जाए। विशेष कर नेपाली समाज में 
अन्य सम्प्रदायाँ की अपेक्षा अधिक विकृतियाँ हैं और कइरता भी अधिक है। आज 
समाज में अज्ञान, अशिक्षा, नास्तिकता, भ्रष्टचार, दुराचार तथा आचार विचार का लोप 
होना व्राह्मण वर्ग की उदासीनता के कारण अथवा निजी स्वार्थ में डूवकर अपनी भलाई 
में लगने के कारण से ही तो हैं | 
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सही विधियों को करने-करवाने हेतु उद्यत होंगे, समाज को सही दिशा-निर्देश देंगे तभी 
यह समाज जागरूक होकर अपने जीवित और मृत पितरों का सही सम्मान करेगा और 
स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। 


पशत नं. 70) 

मरणोपरान्त वारहवें, तेरहवें दिन अथवा श्रद्धाञ्जलि, रस्म-पगड़ी के कार्यक्रम 
के दु:खद अवसर पर भोज की व्यवस्था करना कितना वुद्धि संगत है? 

किसी भी परिवार में मृत्यु हो जाने पर शोक की दु:खद घड़ी में गाँव तथा मोहल्ले 
के स्थानीय इप्ट-मित्रादिकों को निमन्नित कर भोज का आयोजन करना वुद्धि संगत 
नहीं है। भोज तो खुशी के अवसर पर दिया जाता है | शोकातुर परिवार में भोज खाने 
के लिए कोई भी वुद्धिमान्‌ जन नहीं आते हैं। जो स्थानीय इप्ट-मित्र हैं उनके लिए 
सामान्य जलपान (चाय-नाम्ता) आदि की व्यवस्था पर्याप्त हे। हॉ! शोकातुर परिवार 
के दूर-दराज से आये हुए कुल-कुटुम्व के लोग और कार्यकर्ताओं के लिए भोजन की 
व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए | जिन आचार्य अथवा पुरोहित ने मृत्यु के दिन से लेकर 
अन्तिम दिन तक सम्पूर्ण कार्यों का संपादन किया ऐसे पुरोहित को अवश्य ही भोजनादि 
मे तृप्त करवाकर दक्षिणा तथा अन्न-वस्त्रादि से सेवा-सत्कार करना गृहस्थ का परम्‌ 
कर्तव्य वनता है। वेदिक साहित्य में कहीं भी मृत्यु के दुःखद अवसर पर शोकातुर के 
निवास पर भोज करने-करवाने की व्यवस्था नहीं है। अतः भोज की व्यवस्था वेदिक 
पुरातन न होकर पुराण पर आधारित प्रथा हे। भारत वर्ष के भिन्न-भिन्न भूभागों में 
निवास करने वाले जिनको ट्राईवल कहा जाता है, चाहे पहाड़ी, मैदानी, कछाड़ी हो 
अथवा वनवासी, आदिवासी, जनजाति, पिछड़े वर्ग के ही क्यों न हो साथ ही राई 
लिम्वु, तामाङ्ग आदि में मृत्यु के दिन से ही मांस का भोज चलता हे। पुराणों में दश 
अवतार में से दसवाँ अवतार महाला वुद्ध को माना गया है, जो हिन्दू सनातन धर्म का 
एक अभिन्न भाग है। उन महाला वुद्ध के अनुयायी जिनको वुद्धिष्ट कहते हैं उनके 
यहाँ मांस का ही प्रयोग किया जाता हे। और तो और विभिन्न संप्रदाय के उच्च वर्ण 
स्थ परिवार में भी मृतक कार्यों में भोज में मांस-मछली आदि परोसा जाता है। पौराणिक 
मांसाहारी विद्वान शास्त्रा का प्रमाण देकर इस प्रकार पितृ तथा देव कार्य के भोज में मांस 
परोसने का प्रतिपादन करते E 
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यावन्ति पशुरोमाणि तावनरक मिच्छति। | वा. 2400! | 

मीरपुरी सर्वस्व (मृतक श्राद्ध खण्डन, पृष्ठ 366) अर्थात्‌ जो आमन्त्रित व्राह्मण 
वा संन्यासी श्राद्ध अथवा देवयज्ञ में मांस न खाता हो वह उतने वर्ष तक नरक में रहेगा, 
जितने पशु के वाल हैं | 

ख) नियुक्तस्तु यथान्यायं यो मांसं नाति मानव: | 

स प्रेत्य पशुतां याति संभवानेक विंशतिम्‌। | मनु. 5।35| | 

श्राद्ध में शास्त्र की आज्ञानुसार नियुक्त हुआ जो मनुष्य (व्राह्मण) मांस नहीं 
खाता है वह मरकर इक्कीस वार पशु योनि में जन्म लेता है | 

ग) मधुपर्के च यज्ञे च पितृदेवत कर्मणि | 

अत्रैव पशवो हिंस्यानानयत्ेत्य व्रवीन्मनु। | मनु, 54l | 

मधुपर्क, यज्ञ, पितृश्राद्ध और देव कर्म में ही पशुओं की हिंसा करनी चाहिए। 
अन्य प्रमाण इस प्रकार भी देखें - 

घ) असंस्कृतान्पशूनन्रैर्नाध्याद्िप्र: कदाचन। 

मन्त्रैस्तु संस्कृतानध्याच्छाश्वतं विधिमास्थितः। | मनु. 5।36। | 

व्राह्मण को चाहिए कि मन्त्रं के द्वारा पवित्र किये गए पशु मांगा को ही खाये । 
अशुद्ध मांस को न खाये | | इन प्रमाणा से सिद्ध होता है कि मृतक शाद्धों में घृणित 
मांस-मोजन का विधान है | पिण्ड-तर्पणादि मृतक कर्म (श्राद्ध) वेदशास्त्र के विरूद्ध 
होने से अवैदिक तथा निन्दनीय कर्म कहने में गलत नहीं होगा। केवल गरूड़ पुराणादि 
पौराणिक ग्रन्थों में ही ब्रामण भोजन के नाम से भोज करवाने का प्रमाण मिलता है | 
पुराण तथा स्मृति आदि मनुष्य कृत ग्रन्थों को आधार वनाकर समाज एवं संस्कार में 
विकृतियाँ लाने वाले तथाकथित वाह्मण वर्ग ही मुख्य दोपी माने जाते हैं | 


(फल नं. a) 
शोक सन्तप्त परिवार को दुःख की घड़ी में ब्राह्मण (आचार्य) को गीदान वा 


अय व दक्षिणा सवलप दान करना तथा व्रालण मोजन कावना कितना प्रासंगिक 


जाए के पुरोहित (Gem) ने यजमान परिवार के दुःख में सहभागी 
होकर : (दाहकर्म) से लेकर तेरहवें दिन तक सम्पूर्ण कार्य का संपादन कर 
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परिवार काएप्रथ दिय हे, ऐवेरपुशेहित की अपनीः्सामंथ्यमिसीश erga दान वा 
दक्षिणा के डारा यथोचित ग्रेवा-सत्कार अवश्य करना चाहिए | सत्पात्र विद्वान व्रात्मण 
पितृ तुल्य होते हैं। उनके दिव्य उपदेशों को जीवन में धारण करके उनका आशीर्वाद 
प्राप्त करना शोक संतप्त परिवार का परं कर्तव्य है। 

प्राचीन काल में व्राह्मण का घर ही शिक्षा का महान केन्द्र (गुरूकुल) हुआ करता 
था। उस समय आज की तरह सरकारी शिक्षानुष्ठान नहीं हुआ करते थे। गाँव के तथा 
शहर के सम्पूर्ण वालक-वालिकाएँ अपने-अपने कुल पुरोहित व्राह्मण के घरों में ही 
रहकर शिक्षा प्राप्त किया करते थे! 

अविभावक गण भी मासिक भोजनादि की विनिमय में यथासम्भव उदारमना 
होकर आवश्यक बस्तुओं दूध के लिए गो, अन्न, वस्त्र, भूमि आदि उपलब्ध कराकर 
STAM को भरपूर सहयोग करते थे | वाद्मण-आचार्व भी निश्चिन्तमना होकर विद्यादान 
में समय व्यतीत करते थे। उस स्वर्णिम युग में सामाजिक अनुष्ठान अथवा प्रत्येक 
गृहस्थ में आयोजित यज्ञ संस्कारादि कर्मकाण्ड करने-कराने पर स्व-सामर्थ्यानुसार 
श्रद्धापूर्वक दक्षिणा के विनिमय में स्वर्णमुद्रा, गो, अन्न, वस्त्र; भूमि आदि से सत्कार 
करके आचार्य व्राह्मण से आशीर्वाद प्राप्त करते थे। उसी दिव्य परम्परा को पालन 
करते हुए आज भी वाह्मण को गादान, स्वर्णदान, अनन, वस्त्रादि से प्रसन्न किया जाता 
है। उस समय आज की तरह लोक व्यवहार में रूपयों का आदान-प्रदान नहीं हुआ 
करता था | मुद्रा (रूपयों) का प्रचलन शहरों के धनाढ्य परिवार तथा राज परिवार में 
ही चलता था | भारत वर्ष कृषिप्रधान तथा गौ-प्रधान देश होने के कारण ब्राह्मणों को 
TEM करना अथवा अन्नदान, भूमिदान करना वड़ी वात नहीं थी | लोग दिल खोलकर 
दान दिया करते थे | देश काल परिस्थिति संदेव एक जैसी नहीं रहती। अपने को भी 
समयानुसार वदलना आवश्यक है | पूर्व की वाता को लेकर ऐसा ही होना चाहिए 
कहना मूर्खता होगी | वर्तमान समय मुद्रा (रूपयों) का है वस्तुओं के अभाव में रूपया 
देकर कार्य संपादन कर सकते हे | अत: अपनी सामर्थ्य और विवेक से किया हुआ दान 
एवं दक्षिणा अनन्त फल देनेवाला होता है। पितृकार्यं अथवा देवकार्य हो विद्वान 
पुरोहित को अवश्य दान-दक्षिणा से मेवा-सत्कार करना चाहिए | रही व्राह्मण भोजन 
की वात, जो व्राह्मण कहलाने के अधिकारी हैं अर्थात्‌ जिन्होंने वेदांगादि शास्त्रा का 
ज्ञान प्राप्त करके “उपाध्याय” की योग्यता प्राप्त की हे उन्ही ब्राह्मणों को पितू कार्य 
अथवा यज्ञादि अनुष्ठाना में स्व-सामर्थ्यं अनुसार अवश्य भोजन कराना चाहिए। 
HENSON NOON ONS OHNO DV OCS ON SM 


CC-0.In Public Domain. Panini KARA Maha Vidyalaya Collection. 


वाह्मणकुल में जक़न-बेने/प्रड शी यदि विद्या है, आचार व्रिचतार में, सुल्लिकता नहीं है 
खान-पान तामसी है, व्यवहार में कुशलता नहीं है अहंकारी वा मूर्ख है ऐसे नाम मात्र के 
ब्राह्मण को भोजन कभी भी नहीं कराना चाहिए। विशेष जानकारी के लिए 'थाद्ध- 
तर्पण” प्रकरण के प्रश्न 8 पृष्ठ 203 से लेकर 207 तक में देखें | 


(फल नं. 72) 

अन्येष्टि (वाहकर्म) के पश्चात प्रथम दिन ते तेरहवें दिन तक अयति श्रद्धाग्जलि 
को विन तक प्रतिदिन का दैनिक यज्ञ (हवन) कहाँ अथाति कित जगह करना 
चाहिए? 

अन्त्येष्टि के वाद प्रथम दिन का यज्ञ जिस कमरे में प्राणान्त अर्थात्‌ मृत्यु हुई हो 
अथवा जिस स्थान पर मुर्दा (शव) को रखा गया था उसी स्थान वा कमरे में करना 
चाहिए। 

यदि उपरोक्त स्थान में यज्ञ करना संभव न हो, तव जहाँ सुविधा हो सकती है वहीं 
करना चाहिए | जिससे कि उक्त स्थान की वायु तथा घर परिसर के सन्नाटे को मंत्रों की 
ध्वनि ओर हवन की सुगन्थमय धुएँ से अनुकुल वातावरण स्थापित किया जा सके। 
तत्पश्चात्‌ तीसरे दिन से लेकर अन्तिम दिवस तक यज्ञीय भावना को मुख्य विन्दु में 
रखकर स्व-सुविधानुसार घर के अन्दर हो अथवा घर के वाहर हो जहाँ पर सहानुभूति 
ARE करने आए हुए आगन्तुक श्रद्धालु जन भी यज्ञीय कार्यक्रम में वेठकर देख सके 
और विद्वान आचार्य का प्रवचन भी सुन सके। शहरों में आँगन नहीं होता तसर्थ छत 
में टेंट लगाकर अथवा कमरे में करते हैं। जहाँ पर सही व्यवस्था हो सके वहीं यज्ञ 
प्रवचनादि का कार्यक्रम करना उपयुक्त होगा | ध्यान देने की वात यह है यज्ञ में 
एकरूपता होना मुख्य है, परन्तु स्थान विशेष में एकरूपता होना आवश्यक नहीं है | 


(प्रन नं. 78) 

अन्त्येष्टि (दाहकर्म) के वाद और कुछ कार्य करना शेष रह जाता है? 

अवश्य रह जाता है। जिस दिन अन्त्येष्टि (दाहकर्म) किया जाता है उसी दिन 
अपरान्ह वा सायं को रोगादि युक्त कीटाणु आदि को दूर करने और स्वस्थ मुन्दर शुद्ध 
वायु को घर के अन्दर प्रवेश कराने के लिए औषधि युक्त सामगी - घी के द्वारा यज्ञ 
HONDO AOI Olli (9०00-07-90 


CC-0.In Public Domain. Pantitanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


करके सुगन्धमय वातावरण को तैयार कर शोक संतप्त परिवार का चित्त प्रसन्न करना 
अन्त्येष्टि के वाद का पहला कर्म है | दूसरे दिन नित्य क्रिया करके यज्ञादि कर्म के साथ 
उपवास में रहना चाहिए। तीसरे दिन प्रातः अथवा पूर्वाह्न में अस्थि सञ्चय करने 
परिवार के सदस्यों तथा मित्रों के साथ भूतनाथ जहाँ दाह संस्कार कर्म किया हो वहाँ 
जाकर अस्थि (हड्डीयो) को इकट्ठा करके उस जगह को साफ करना चाहिए | 
तत्पश्चात्‌ अस्थियों से भरा वैग तथा कलश को स्वच्छ स्थान पर TERT खोदकर 
विसर्जन करना चाहिए। उसके वाद भीतिक शरीर के लिए कुछ भी कर्म शेप नहीं रह 
जाता है। भौतिक शरीर का अस्तित्व इतने में समाप्त होता है। आगे केवल संस्मरण 
ही रह जाता हे। इसी तीसरे दिन में ही मध्याह्न अथवा अपराह्न में हवनादि करके 
मृताला को श्रद्धाञ्जलि देकर सम्पूर्ण कार्य को विराम दे सकते हैं। 

सविता प्रथमे... Bat! | यजु. 39 |6 मंत्र। | 

के अनुसार “आत्मा” मृत्यु के दिन से लेकर वारहवें दिन तक सूर्य, वरूण, वायु 
आदि प्रकाशमय लोकों मे भ्रमण करता हुआ अपने कर्मो के आधार पर गर्भाशय को 
प्राप्त होता हे | इसी तथ्य के आधार से वारहवें वा तेरहवें दिन तक यज्ञ कर दिवंगत 
आला की शान्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उपस्थित जन समूह के द्वारा 
श्रद्धाञ्जलि अर्पण करना और कुल-वंश गोत्र के वयो वृद्ध से आशीर्वाद प्राप्त करना 
यही पुत्र के लिए परम्‌ कर्तव्य हे। 


(विशन नं. 75) 

अशीच (दूतक) क्या है और कितने प्रकार के हैं? 

अशीच (सूतक) दो प्रकार के माने जाते हैं। जन्म सूतक और मृत्यु सूतक | 
सूतक का जो भाव या अर्थ है वह है शारीरिक दुःख मानसिक दु:ख और अपनों से 
विछुड़ने का दु:ख | सूतक कोई चमड़ी में लगने वाली हवा नहीं हे अपितु अन्तरमन को 
छुने वाला या तो हर्ष है अथवा हृदय को विदीर्ण करने वाली चोट। हम इस प्रकार भी 
समझ सकते हैं मूतक पूर्वजों से चली आ रही मानव की मानसिकता है जिसे परम्परा के 
नाम पर जाने-अनजाने मानता आ रहा है। जो सर्वमान्य नहीं है। 

7) वृद्धि (जन्म) सूतक - जन्म के समय परिवार में हर्ष होता हे। मिठाईयाँ वाँटी 
जाती हे। प्रसूतिका शिशु को जन्म देने के कारण मानसिक रूप से हर्ष होते हुए भी 
शारीरिक रूप से अत्यधिक दुर्वल होती हे। शरीर से कई दिनों तक खून का रिसाव 
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उजा छ यही कोरणे ण है कि प्रमूतिका को Chennai and “gare ड़ | अत इसी 
अशुद्धि को सूतक कहा गया हे | 

सर्वेषां शावमाशौचं मातापित्रोस्तु सूतकम्‌। 

सूतकं मातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिताशुचिः। | मनु. 5।62। | 

यह सूतक केवल माता-पिता को ही लगता हे! पिता अशुद्धि के सम्पर्क में 
आनेपर जल से धोकर या स्नान करके शुद्ध हो जाते हैं| परन्तु माता एक मास पर्यन्त 
मूतक अवस्था में अर्थात्‌ अशुद्धि और कप्ट की स्थिति में रहती है। नित्य क्रिया पूजा- 
पाठ यज्ञादि करने में शारीरिक सक्षम होने पर शास्त्रीय कोई वाथा नहीं हे। जव शिशु 
का जातकर्म और नामकरण संस्कार करते हैं उस समय प्रसूतिका (नवजात शिशु) की 
माँ नवजात शिशु को गोद में लेकर अपने पति के साथ हवन में वेठकर आहुतियाँ प्रदान 
करती है। 

2) मृत्यु सूतक - मृत्यु सूतक में परिवार में अत्यन्त गहरा चोट पहुँचता है, 
मदस्यगण किंकर्तव्यविमूढ़ होते हैं। रोना-थोना चलता हे, क्योंकि अव मृतक पुनः 
कभी लोटकर नहीं आएगा, वह तो अनन्त यात्रा में पथिक वनकर निकल चुका है| 
इसीलिए यह सूतक आत्मीय जन से विछुडने का दुःख का हे, शोक करने का है| 

दशाह शावमाशौचं सपिण्डेषु विधीयते | 

अर्वाक्‌ सञ्चयनादस्थाँ त्रयहमेकाहमेव वा | | मनु. 5 89 | | 

अर्थात्‌ (सपिण्डेपु) एक उदर या कुटुम्व के लोगो में शव सम्वन्धी शुद्धि दश दिन 
तक, या अस्थि चुननें से पहले तीन दिन तक अथवा एक ही दिन की विहित की है 
इस प्रकार की शोक की घड़ी में कई सामाजिक वा पारिवारिक नियम पालन करने होते 
हैं। प्रतिदिन हविष्यान्न अर्थात्‌ हवन (यज्ञ) कर्म के वाद पत्तल तथा केले के पत्ते में 
भोजन करना, श्वेत वस्त्र धारण करना, वह्मचर्य का पालन करना, यथा सम्भव मीन 
रहना तथा गताला की शान्ति एवं सदगति के लिए प्रार्थनादि करना। 


(व्ल नं. 78 

यज्ञोपवीत (जनेऊ) को वाहिने कन्ये और वायें कन्ये में रखवाकर सव्य- 
अपसव्य करवाने की कौन ती व्यवस्था है? 

सज्जनं! यज्ञोपवीत को सव्य-अपसव्य करवाने का विधि-विधान पौराणिक कर्म 
अन्तर्गत मृतक पितरों के पिण्ड एवं तर्पण कार्य में देखने को मिलता है। यज्ञोपवीत 
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(जनेऊ) धारण करने का उद्देश्य पौराणिको में केवल मृतक पितरों को थाद्धादि कर्म 
करने के लिए ही माना गया है| जिसने जनेऊ धारण नहीं किया है अर्थात्‌ यज्ञोपवीत 
संस्कार नहीं हुआ है उसको कन्धे में सव्य-अपसव्य करने के लिए सफेद वस्त्र दिया 
जाता है | नेपाली मूल के व्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के वालकों का यज्ञोपवीत संस्कार होता 
है परन्तु नेपाली से इतर सम्प्रदायों में वाह्मणों को छोड़कर अन्य किसी भी वर्ण में 
यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है। पौराणिक जगत में श्राद्धादि कर्म के अतिरिक्त 
यज्ञोपवीत (जनेऊ) धारण करने का न ही महत्त्व हे और न ही औचित्य है। 

पौराणिक मान्यतानुसार वारह सूत्र (डोरा) का यज्ञोपवीत धारण करने का 
विधान इस प्रकार देख सकते हैं - 

यज्ञोपवीते दवे धार्ये श्रीते स्मार्ते च कर्मणि | 

तृतीयमुत्तरीयार्थ वख्राभावे चतुर्थके | | 

शीत और स्मार्त कर्म में दो शिखा छह डोरे का उत्तरीय वस्त्र के अभाव में तीन 
शिखा नी डोरे का और वस्त्र के अभाव में चार शिखा वारह डोरे का जनेऊ पहनना 
चाहिए। यज्ञोपवीत (जनेऊ) के महत्व को न समझाने तथा न समझने के कारण आज 
के युवा जनेऊ को उतार रहे हे | यह अतीव दु:खद वात है। 

प्राचीन वैदिक काल में यज्ञोपवीत (जनेऊ) को तीन प्रकार से धारण करने का 
उल्लेख मनुस्मृति में इस प्रकार मिलता है - 

उदद्षृत्ते दक्षिणो पाणावुपवीत्युच्यते द्विजः।. 

सव्ये प्राचीन आवीती निवीती कण्ठसज्जने | | मनु. 2।38| | 

यज्ञोपवीत्त को वॉए कन्थे से लेकर दाँए हाथ के नीचे करके धारण करना 
“उपवीती” कहते हैं| दाएँ कन्ये से लेकर वाएँ हाथ के नीचे करके धारण करने को 
“प्राचीन अवीती” कहते हैं और गले में माला की तरह धारण करना “निवीती” 
कहलाता हे | व्रह्मचारी और गृहस्थ “उपवीती” प्रक्रिया से धारण करते हैं। वानप्रस्थ 
में पहुँचने पर अथवा वानप्रस्थी होनेपर “प्राचीन अवीती प्रक्रिया से धारण किया जाता 
है और सामान्य गृह कार्य में धारण किए जानेवाले प्रक्रिया को “निवीती” कहा जाता 
है। वैदिक सिद्धान्त में यज्ञोपवीत एक शिखा अर्थात्‌ तीन डोरे का ही धारण करवाया 
जाता है। वैदिक गुरूकुलां में व्रसचारी एवं व्रह्मचारिणियाँ तीन डोरे का जनेऊ ही 
धारण करते हें। यज्ञोपवीत कर्तव्य वोध और उत्तरदायित्व का प्रतीक (चिन्ह) होने के 
साथ भारत और भारतीय होने कें गर्व का परिचय भी है। 
HINO OOO HENS NI 
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(फल नं. 76) 

बिजली (इलेक्ट्रिक) विद्युत चालित मशीन में शव का दाहकर्म करना चाहिए 
अथवा लकड़ी की चिता बनाकर शव का वाह करना चाहिए? 

आज के भाग दौड़ की जिन्दगी में इलेक्ट्रिक मशीन में ही दाह कर्म करना अति 
उत्तम रहेगा। लकड़ी की अपेक्षा सस्ता भी रहेगा और समय की भी वचत होगी | परन्तु 
यह व्यवस्था गिने चुने शहरों में ही उपलव्ध है। पहाड़ी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 
छोटे-छोटे शहरों में विजली की सही व्यवस्था न होने के कारण प्राचीन व्यवस्थानुसार 
लकड़ी में ही शव दाह करते हैं। कुछ दशक पूर्व तक भारत में बन-जंगलो की कमी 
नहीं थी और जन-संख्या में भी कमी थी। अव सभी प्रान्तों में जंगलों की कमी आई है | 
इसीलिए लकड़ी में ही दाह संस्कार कर पाना असम्भव होगा। दूसरी वात यह है पुराण 
के अनुयायी पौराणिक वर्ग इलेक्ट्रिक मशीन में दाह कर्म करने को शास्त्रीय व्यवस्था के 
विरूद्ध मानते हँ | उनकी मान्यता है पिण्डदान की प्रक्रिया पूरी नहीं होती इसीलिए पितृ 
को स्वर्ग, वैकुण्ठ और पितृलोक का वास नहीं हो पाएगा। शरीर का धर्म है भस्म 
होना। वेद भगवान कहते हैं भस्मान्तं शरीरम्‌ यह शरीर भस्म (राख) होने वाला है, 
मशीन में जलाने पर हो अथवा लकड़ी में जलाने पर हो | 

सवका उद्देश्य एक ही हे अच्छी तरह जलाकर राख कर देना | वेदिक सिद्धान्त 
के अनुयायी वेद मन्त्रों के द्वारा एक सी इक्कीस आहुति करते हैं| शव का वजन 
जितना है उतना ही परिमाण अर्थात्‌ शव का वजन साठ किलो है तो उतना ही घी आदि 
हवनीय सामग्री तैयार करके जलती हुई चिता की अग्नि मे प्रत्येक मन्त्र के साथ आहुति 
अर्पण करते El इसलीए कि जलती शव के गन्ध से वाताबरण दूषित न हो। 
इलेक्ट्रिक मशीन में दाह करने से उपरोक्त हवन प्रक्रिया नहीं हो पाती, लेकिन विना दुर्ग 
तिके किसी के छुए विना ही कुछ ही समय में भस्म (राख) उपलव्ध हो जाती है। 
अस्थि संचय के लिए तीन दिन प्रतिक्षा करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। अतः 
देश, काल, परिस्थिति के अनुसार इलेक्ट्रिक मशीन में शव का दाह करना सभी प्रकार 
से अच्छा है। इस भौतिक संसार में “जीवाला” ने यदि मानवीय कर्म किये हैं तो उसे 
स्वर्गादि लोक-लोकान्तर जाने से कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती | निःसंदेह शरीर को 
कहीं भी जलाएं जीवाला को कुछ फरक नही पड़ता है। 
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(get नं. 77 

माता-पिता की FG होने पर उनके पुत्रादि अथाति प्रेतहार (क्रिया-पुत्र) को 
rst (वाल) करना चाहिए अयवा नहीँ? 

गरूड़ पुराण में इस प्रकार कहा गया है - 

तदा शोकं परित्यज्य कारयेन्मुण्डनं सुत: | 

समस्त बान्धवेश्‍्चेव विधेयं मुण्डनं तदा। | 

माता पित्रोर्मुती येन कारितं मुण्डनं नहि। 

आलजः सः कथं ज्ञेयः संसारार्णवतारकाः 

अतो मुण्डनमावश्यं नखकुक्षिविवर्जितम्‌। | गरूड 70।4-6। | 

उक्त शलोकों के आधार पर पुत्र को अवश्य ही प्राणान्त अर्थात्‌ शरीर से प्राण 
निकल जाने के वाद नाखून तथा काँख के वाल को छोड़कर मुण्डन करना चाहिए। 
तत्पश्चात्‌. स्नानादि करके श्वेत वस्त्र धारण कर शव-रथ को कन्ये में उठाकर चलना 
तथा दाह कर्म, पार्थनादि कर्म करना चाहिए | दूसरा प्रमाण इस प्रकार भी है - 

गुह्यकक्षशिरो भरुणां कर्तव्यं के शवापनम्‌। | देव. मृ. 82 | 

कुक्षिगुद्मशिरश्मश्रु भुलोम परिकृन्तनम्‌। 

प्राह्मत्य पाणिपादानां नख लोम ततः शुचि | | देव. मृ. 82 | | 

इन श्लोकों में कहा हे कि अन्त्येष्टि अन्तर्गत दाह कर्म हो जाने के वाद सिर के 
वाल, मूँछ, दाढ़ी, हाथ पैर के नाखून काट कर स्नान करें तत्पश्चात्‌ श्वेत वस्त्र पहन 
कर प्रार्थना, श्रद्धाञ्जलि आदि कार्य सम्पन्न करें| प्राणान्त के वाद मुण्डन करें अथवा 
दाहकर्म के वाद मुण्डन करें शुद्धता की दृष्टि से भी मुण्डन करना चाहिए। आज के 
आधुनिकवादी लोग मुण्डन से कतराते हैं। 


(a97 नं. 78) 

शव-यात्रा में उपस्थित जनों के दारा दाहकर्म के समय अथवा क्रिया-युंत्र वा 
पुत्री को रात्रि के समय सुरक्षा देने के नाग पर रात भर ताश जूआ आदि खेल खेलना 
और वाह कर्म के पश्चात घर वापसी के समय चीराहे पर अथवा आधे रास्ते पर दाह 
कर्म में शामिल जनों को अल्पाहार (गाश्ता) करवाना कितना युक्ति संगत है? 

अन्त्येष्टि दाहकर्म को नरमेध यज्ञ कहा जाता है| इस पवित्र तथा शोकावस्था के 
दुःखद घड़ी में समय पास करने के नाम पर ताश जूआ आदि खेल खेलना अज्ञानता का 
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परिचय डे ] इस प्रकार के खेल अधिकतर j कतर ग्रामीण क्षेत्रों A दथ जातें E दु दाहकर्म के 
समय हो अथवा प्रेतहार के घर में हो कोई भी खेल नहीं खेलना चाहिए | ऐसी दुःखद 
अवस्था में यथासम्भव सेवा और सहयोग प्रदान करना तथा धैर्य धारण करवाना ही सव 
का उद्देश्य होना चाहिए | अगर ऐसी परिस्थिति में खेल की परम्परा चलती हे तो आने 
वाली युवा पीढ़ी के लिए गलत उदाहरण प्रस्तुत होगा। अत: जो कुछ भी करें भविष्य 
को ध्यान में रखकर करें । यदि समाज में अन्य भी अनैतिक कार्य होते हों - समाज के 
वयोवृद्ध तथा विद्वानों को वैठकर उन सव कुरीतिओं को दूर करने के लिए प्रयल 
करना चाहिए। जिससे समाज सुसंस्कृत-सुव्यवस्थित रह सके। जहाँ तक अल्पाहार 
(नाश्ता) का प्रश्‍न है विशेषकर पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्रो में नजदीक TET नदी न होना 
अथवा जलाने की व्यवस्था न होने के कारण ऊँची-नीची पग्डण्डी पर चलकर दूर-दूर 
तक दाहकर्म के लिए ले जाना पड़ता है | दूसरी वात शवयात्री भी कोई अल्प वयस्क 
के होते है और कोई अस्वस्थ तथा वृद्ध होते हैं। अतः ऐसी परिस्थिति में पूर्वजों ने ही 
यह नाश्ते की व्यवस्था की थी। इसको दोप नहीं माना जा सकता | परन्तु दाहकर्म के 
लिए शमशान घाट अथवा नदी जिनके घर के नजदीक हों उनके लिए नाशते की क्या 
आवश्यकता? दूसरी वात दाहकर्म में शामिल सभी जनों को कपड़े सहित स्नान करना 
चाहिए | कपड़े सहित नहाने का उद्देश्य दाहकर्म के समय सम्पूर्ण वाह्यशरीर में चिता की 
राख गिरती हैं। अत: स्नान करके ही आवश्यक होने पर नाशते आदि में भाग लेना 
चाहिए। तराई वा मैदानी क्षेत्र में नाश्‍ता आदि करने-करवाने की परंपरा को समाप्त 
करना सभी प्रकार से उत्तम रहेगा। 


GA नं. 29) 

उच्च वर्णस्थ अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य परिवारों में मरणोपरान्त तीसरे 
वा पाँचवे दिन से Tes पुराण की कथा करवायी जाती है, कथा को श्रवण करने ते 
शोकातुर परिवार को क्या शान्ति मिलेगी? 

3 कदापि शान्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि यह कथा सुनने और सुनाने की प्रथा प्राचीन 
नहीं है। भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित होने के साथ-साथ तत्कालीन राजनैतिक तथा 
सामाजिक परिस्थिति को देखते हुए विश्रृंखल हिन्दू समाज को एक सूत्र में पिरोने के 
लिए “गरूड़ पुराण सारोद्धार” नामक ग्रन्थ को माध्यम वनाया गया था। ग्रन्थ को 
महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखित माना जाता है वह वेद व्यास द्वारा लिखित न होकर एक 
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व्यक्ति द्वारा संकलित ER नामक गन्थ Sl नाम दिया गया “गरुड़ पुराण 
सारोद्धार | इसी को गरूड़पुराण (प्रेत कल्प) भी कहते हैं। भिन्न भिन्न भाषा-भाषी 
तथा विभिन्न संप्रदाय के हिन्दी, नेपाली, मारवाड़ी, पंजावी आदि उच्च वर्णो के परिवार 
में इसी सारोद्धार ग्रन्थ के आधार पर मृत्यु के पूर्व से लेकर मृत्यु के वारहवें दिन तक के 
सभी पिण्डदानादि कर्म संपादन किये जाते हैं। यह गरूड़ पुराण सारोद्धार (प्रेतकल्प) 
की प्रेतोद्धार पद्धति सम्पूर्ण अवैदिक है। मनगढन्त है। मन्त्रों की कर्मों के साथ कोई 
संगति नहीं है। 

इस ग्रन्थका मुख्य पात्र प्रेत है तथा इसकी कथा सुदेव “प्रेत” पर ही आधारित 
हे। इस गे ज्ञानमूलक कोई कथा नहीं है। इस ग्रन्थ को पढ़ने-पढ़ाने वा सुनने सुनवाने 
से न ही प्रेताला को मुक्ति मिलती है और न ही धर्म का सञ्चय होता है, शोकातुर 
परिवार में केवल चिन्ता ही वढती है। शान्ति कदापि नहीं मिलती। इसलिये इस गरूड़ 
पुराण सारोद्धार ग्रन्थ से जितना दूर रहेंगे उतना ही कल्याण होगा | 


(पश्न नं. 20) 

मरणासन्न अर्थात्‌ अचेत अवस्था में पड़े हुए व्यक्ति को पुत्र-पीत्रादि के द्वारा 
गीता, रामायण, भागवत आदि का पाठ करवा देना और उसके हाथों ते वैतरणी, 
Wart, आतुर दान करवाना कितना युक्ति संगत है? 

स्वस्थ जीवन में धर्म-कर्म करने का अभ्यास करना चाहिए। शरीर हीं धन कमाने 
और धर्म करने का माध्यम है। जीवन रहते ही जो करते हैं वही अन्त में फल के रूप 
में प्राप्त करते हैं। प्रत्येक शास्त्रों का अमृत रूप ज्ञान प्राप्त करके जीवन सफल करने 
हेतु प्रयल करना चाहिए। कभी भी धन और धर्म कमाने में आलस्य प्रमाद नहीं करना 
चाहिए | 

मरणासन्न अर्थात्‌ आतुर अवस्था में सभी इन्द्रियाँ काम करना वन्द कर देती हैं, 
होश सम्पूर्ण समाप्त हो जाता है उस समय यदि मरणासन्न व्यक्ति के कान में गीता, 
रामायण आदि पाठ सुना दिया जाता है, उसके हाथों से वैतरणी आदि गोदान आतुर 
दान करवाया जाता है वे सव कर्म वैसे ही होंगे जैसा कि वुझी हुई आग में धी की 
आहुति करना | जिनके सुनने की क्षमता नहीं हे वहरा हे उनके कान में गीता रामायण 
सुनाने से क्या फायदा? जीवन में धर्म रूपी मीठे का स्वाद चखा ही नहीं अचेत अवस्था 
में कैसे जानेगा कि मीठा क्या होता हे । यह सत्य है कि हवन स्तवन आदि कर्म करने 
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से घर का वातावरण शान्ति मुगन्धमय हो सकता है परिवार के सदस्यों में आलिक वल 


वढ़ता है। इसलिए शास्त्र कहता है - 

अल्पेनापि हि वित्तेन स्वहस्तेनामना कृतम्‌| | गरूड 892 | | 

अपने हाथों से किया हुआ दान थोड़ा होने पर भी अनन्त फल देने वाला होता 
Bl दूसरों के माध्यम से किया कर्म तथा दानादि कभी भी प्राप्त नहीं होता है। जो कर्म 
करता है उसी को फल मिलता है। 


(वन नं. 2) 

ब्राह्मण किसको कहते हैं? यज्ञानुष्ठान तथा संस्कारादि कर्मकाण्ड सम्पादन 
करने वाले ब्राह्मणों का व्यवहारिक लक्षण केसा होना चाहिए और उनकी योग्यता 
क्या होगी? 

ब्रहम जानाति ब्राह्मण इस उक्ति के अनुसार व्रासण वही कहलाता है जो व्रह्म 
अर्थात्‌ ईश्वर के विधि-विधान-व्यवस्था तथा वेद वाणी में विशवास रखता है और उसी 
प्रकार आचरण भी करता है। 

श्रीमदभागवत गीता में योगेश्वर श्रीकृष्ण ने व्राझणों के लक्षण के सन्दर्भ में इस 
प्रकार कहा है - 

शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जव मेव च। 

ज्ञानं विज्ञान मास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावज़म्‌। | गीता 48 [49 | | 

अर्थात्‌ - ज्ञानेद्धियो और कर्मेन्द्रियों में विकार उत्पन्न होने न देना। 2) उत्पन्न 
विकारों को शक्ति से दमन करना। 3) शुचिता का ध्यान रखना। 4) क्षमाशील 
होना। 5) सभी पदार्थ वा शास्त्रों का ज्ञान रखना। 6) आस्तिक वुद्धि का होना । 7) 
` निर्लोभ तथा उदारमना होना। 8) कर्म सम्पादन में दक्षता | 9) व्यवहारिक ज्ञान के 
साथ-साथ कुशल अनुभवी होना। 70) धार्मिक एवं मित भाषी होना। 2) शुद्ध 
शाकाहारी होना | 72) किसी भी प्रकार का नशा सेवन न करना | 43) वेदादि शास्त्रा 
तका सह इन लक्षणों से युक्त व्राह्मण ही सत्पात्र कहे 
जात ; 

उपरोक्त लक्षणों के अतिरिक्त योग्यता के विपय में मनु महाराज ने कहा - 

अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा | 

दानंप्रतिग्रह चैव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌। | मनु, t/88 | | 
“MRI PRION Dacre 
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Hie GAEL AGA, ME MEAG RT HATA वान/ देवा और दान लेना 
यही TEAM की योग्यता है। शास्त्रीय प्रमाणां से सिद्ध होता है कि कोई भी मनुष्य माँ 
के गर्भ से वाह्मण कुल में जन्म लेने पर व्राह्मण नहीं होता और न ही उपाध्याय होता 
है। इसीलिए कहते हैं - जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते अर्थात्‌ जम से शुद्र 
पूर्ख) होता है और कमं से ही दविज (ब्राहमण) वनता हे। मनुरमृति में कर्मकाण्ड 
करने वाले अर्थात्‌ उपाध्याय कहलाने वालों के लिए इस प्रकार कहा है - 

एक देशं तु वेदस्य वेदाइगान्यपि वा पुनः। 

योऽध्यापयति वृत्यर्थमुपाध्यायः स उच्यते | | मनु. 2276 | 

अर्थात्‌ जो (वृत्ति + अर्थम्‌) जीविका निर्वाहन के लिए वेद के किसी एक भाग 
या अंश को अथवा वेदांगों अर्थात्‌ - शिक्षा-व्याकरण-निरूक्त आदि विद्याओं का ज्ञान 
रखता हो वही उपाध्याय अर्थात्‌ कर्मकाण्डादि अनुष्ठान संपादन करने का अधिकारी 
होता है। कहने का तात्पर्य विद्वत्ता एवं कार्य कुशलता ही व्राह्मण की योग्यता है। 
आज के वाह्मण योग-तप आदि आध्यालिक क्षेत्र में हौ अथवा धार्मिक कर्मकाण्ड के 
क्षेत्र में हो जन्म-जात व्राह्मण कुल के आधार पर ही खड़ा है। न तो विद्याका अध्ययन 
है और न ही जप-तप-साधना का अभ्यास है। अगर हे तो वाण कुल में जन्म लेने 
का अहंकार | आचार-विचार-व्यवहार की तो तिलाञ्जलि हो चुकी है। राष्ट्रकवि श्री 
मेथिली शरण गुप्त की निम्न पंक्तियां पठनीय हैं - 

आचार उनका आज केवल रह गया “असनान में। 

जप-तप तथा वह तेज अव है शेष वाह्य-विधान में | | 

सर्वत्र देखो आज वे कैसे तिरस्कृत हो रहे | 

खोकर THA, ज्ञान-धन, जीते हुए मृत हो ÈI | 

मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति की उक्ति के अनुसार मनुप्य के रूप में मृग की तरह 
अपने देनन्दिन रोजी-रोटी के जुगाड़ में टोकरी में मूर्ति को लेकर यत्र-तत्र दौड़ लगा रहे 
Bl अव इन ब्राह्मणां को भगवान ही वचाए | राष्ट्रकवि शी गुप्तजी लिखते हैं - 

सन्देह है जपके समय क्या मन्त्र जपते मौन वे, 

है “ॐ? नमः - वा हा! निमन्त्रण पाठ करते कौन वे। 

निश्चित नहीं दृग वन्द कर वे लीन हैं भगवान में - 

या दक्षिणा की मंजु-मुद्रा देखते हैं ध्यान में। | 
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सज्जना aT “के आगे Tera लिए कहने के लिए-अऔग कुछ शेप नहीं 
दचा है। राष्ट्रकवि ने भारत-भारती नामक पुस्तक में जो चित्रण किया है अकाट्य सत्य 
ह| निरूक्तकार ने तो यहाँ तक कह दिया है मन्नोंका अथवा श्लोकों का विना अर्थ 
ज्ञान के केवल वोझ ढोने से कोई विद्वान नहीं होता । वोझ तो गधा, खच्चर, घोड़ा, वेल 
आदि प्राणी भी उठाते El क्या उन्हें ज्ञात है वोझे में क्या है? जव तक मन्त्रों वा 
शलोको का अर्थ ज्ञान नहीं होता तव तक वोझ ढोने के वरावर हे | दूसरी वात मन्त्र वा 
लोकों को गीत की तरह उच्च स्वर में गाने से भी कोई विद्वान नहीं कहलाता | 
उपरोक्त सभी प्रमाणों से ज्ञात होता है कि शास्त्रों के मर्मज्ञ को समझे विना कोई भी 
विद्वान नहीं हो सकता। तसर्थ कर्मकाण्ड सम्पादन करने वाले पुरोहित को वेदादि 
शास्त्रो का ज्ञाता होना आवश्यक है। 

पाठक गण! आप लोग स्वयं सोचें, स्कूलों (विद्यालय) में चार या पाँच साल के 
वच्चों को अंगुलियाँ पकड़कर अ-आ, क-ख, -2-3-५ लिखना सिखाने के लिए 
वारहवी वा वी.ए. पास अध्यापकों को नियुक्त किया जाता है, तव गृहस्थों में किए 
जाने वाला धार्मिक संस्कार तथा यज्ञानुप्ठान सम्पादन करने के लिए उन पुरोहित की 
कितनी योग्यता होनी चाहिए? अर्थात्‌ कितना ज्ञान उन में होना होगा। संस्कार या 
यज्ञानुष्ठान सम्पादन करना वच्चों का खेल नहीं है। अन्यथा राख में आहुति करने के 
वरावर निप्फल होता है। तसर्थ विद्वान के द्वारा सम्पादन करवाना चाहिए तभी 
भावना-कामना वा संकल्प पूरे हो सकते हे l 


वैदिक सिद्धान्त अन्तर्गत 
शंका-समाधान प्रकरण सम्पूर्ण 


धीबे-धीबे थे मना, AF क्षण कुछ Srl 
माली बींचे कौ घडा, ऋतु आये फल होय! | 
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| पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्‌।। 


चित्र परिकल्पना :- पं. गंगा काश्यप 


जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु धुव जन्म मृतस्य च। 
तस्मादपरिहार्ये ऽर्थे न शोकं कारयेद्‌ बुधः।। 
ग. पु. अ. ११/६, गीता १/२७।। 
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भावार्थ-- जो पैदा हुआ है उसकी मौत निश्चित है, जो 
मृत्यु को प्राप्त हुआ है उसका जन्म भी निश्चित है। 


इस प्रकार अवश्यमेव हो के रहनेवाली विधान पर शोक . 


करना उचित नहीं। 
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asgo erea (्रिंतकल्प) 


समीक्षा-प्रकरण 
गरूड़ पुराण सारोद्धार प्रेतकल्प पौराणिक विचारधारा को प्रश्रय देनेवाला ग्रन्थ 


इस ग्रन्थ 46 अध्याय है| इन 6 अध्यायों में 279 शलोक हैं। भिल-भिल 
भाषा-भाषी तथा विभिन्‍न संप्रदाय के उच्च वर्णस्थ हिन्दी, मारवाड़ी, नेपाली, पंजावी 
गुजराती आदि परिवारो में मरणोपरान्त दुःख की घड़ी में तीसरे वा पाँचवे दिन से 
दिवंगत आला के उद्धार के लिए शोकातुर क्रियापुत्र वा पुत्री को कथा के रूप में 
सुनाया जाता है! पौराणिक जगत्‌ में यही एक मात्र गन्ध है इसी ग्रन्थ के आधार पर 
TAT वर्ग मृत्यु के पूर्व से लेकर मृत्यु के तेरहवें दिन तक के सभी पिण्डदानादि कर्म 
संपादन करते आ रहे हैं। गरूड़पुराण सारोद्धार की कथा मुनने-सुनाने की प्रथा प्राचीन 
न होकर मध्यकाल अर्थात्‌ भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित होने के पश्चात्‌ मानी जाती 
है। इस ग्रन्थ के प्रणेता (लेखक) महर्पि वेद व्यास माने जाते हैं, सभी विद्वान वर्ग का 
मतामत भी यही है परन्तु इस गरूड़ पुराण सारोद्धार (प्रेतकल्प) के लेखक महर्षि वेद 
व्यास नहीं अपितु राजस्थान प्रान्त के पं. नानिधि शर्मा नाम के विद्वान द्वारा विभिन्न 
गन्थोशैविपयवस्तु तु # लेकर संकलन किया हुआ ग्रन्थ है। गीता प्रेस गोरखपुर से 
प्रकाशित 'गरूड़ पुराण सारोद्धार नामक ग्रन्थ में राधेश्याम खेमका जी अपनी ओर से 
नग्न निवेदन में इस प्रकार लिखते हैं - सम्पूर्ण विषयों का एक सुंदर शास्त्रोक्त संकलन 
प्रस्तुत ग्रन्थ गरूड़पुराण सारोद्धार (प्रेतकल्प) - में उपलब्ध है। यह सोलह अध्यायों 
में सुगुम्फित है। प्रायः श्राद्ध आदि पितृकार्यो तथा अशीचावस्था में परम्परा से 
इसीको सुनाया जाता है और सामान्य लोग प्रायः इसे ही गरूड पुराण के रूप में 
जानते हैं परन्तु वास्तव में यह ग्रन्थ मूल गरूड पुराण से भिन्न है। प्राचीन काल में 
राजस्थान के विद्वान्‌ पं. नौनिधि शर्माजी के द्वारा किया गया यह एक महत्त्वपूर्ण 
संकलन है। इस में श्रीमदादि शंकराचार्य के विवेक चुडामणि, भगवदगीता, नीतिशतक, 
वैराग्यशतक एवं अन्य पुराणों का गरूड़पुराण के श्लोकोंका भी संग्रह है। हो सकता 
है तत्कालीन राजनैतिक तथा सामाजिक परिस्थिति को देखते हुए विश्रृंखल हिन्दू समाज 
WONDERS OUND OMEN ODD MNOS IOI 
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को एक दिशा देने-के Hoyas ce LOMAS. ग्रन्थ तैयार 
करके एक सूत्र में पिरोने का प्रयल किया हो | खैर, उपरोक्त “सारोद्धार" ग्रन्थ वैदिक 
विचारधारा के अनुकूल नहीं है अर्थात्‌ वेदादि सत्य शास्त्रा, प्राचीन ऋषि-मुनियों तथा 
Sites विद्ानो के विचारों से बिपरीत पौराणिक धारा है। इस ग्रन्थ से न तो प्रेत का 
उद्धार हो सकता है और न ही प्रेतहार (शोकातुर) परिवार का दुःख निवारण हो 
सकता हे | हाँ! इसके सुनने सुनाने से शोकातुर परिवार किंकर्तव्यविभूढ़ अवश्य होता 
ड क्योंकि लाचार होकर Tem के कहे अनुसार तैयारी करने में वाध्य होता है। प्रेत 
को माध्यम वनाकर प्रेतोद्धार के नाम से जो विधि-विधान वनाए गये हैं, उसको पूरा 
करने में कोई भी सक्षम नहीं होंगे। सच कहा जाए तो शोकातुर परिवार को प्रेतोद्धार 
के नाम से भय (डर) दिखाकर उसके निवारण में ब्राह्मणों को सभी प्रकारसे सम्पन्न 
कराने का ही प्रावधान है। क्योकि आठवें अध्याय से लेकर तेरह अध्याय तक 
प्रेतोद्धार के लिए दान करने पर जोर दिया है वे मुख्य श्लोक संख्या इस प्रकार हैं - 
अध्याय 8l7, 8/24, 827, 8/29, 8।32, 8।43, 8/49, 8 | 86, 
8।57।8।83, 8 |85, 0 | 36, 356, 3 | 67, 38 | 85, 3 93, 73 | 94, 
3/95, | | 

VASO न कर्तव्या तद्धने पूर्वसंचिते। | ग.पु.सा. 8।30| | 

पितरों से संचित धन (संपत्ति) पर पुत्र लोभ तथा लालच न करे । सत्पुत्र अपने 
पितरों के उद्धार के लिये पुराणों में कहे गये सभी प्रकार के दान अवश्य करे | इतना 
ही नहीं तेरहवें दिन के दान-दक्षिणा करने के पश्चात्‌ भी सालभर अर्थात्‌ वार्षिक थाद्ध 
तक व्राह्मणं को जीविका निर्वहन हेतु निम्न वस्तु अवश्य दें । 

वर्ष वृतिंघृतं चान्नं सुवर्ण रजतं सुगाम्‌। 

अश्वं गजरथ भूमिमाचार्याय प्रदापयेत्‌। | ग.पु-सा. 3।53| | 

घी, अन, स्वर्ण, रजत (चाँदी), सुन्दर गा, घोड़ा, हाथी, रथ (गाड़ी) और 
जमीन (घर) आदि। यहाँ उन्हीं को ही दान देने के लिए कहा गया है जिसने वाध्मण 
कुल में जन्म लिया हो। गरीव, दीन-हीन, अमक्त तथा सेवा संस्थान आदि में दान करने 
के लिए नहीं कहा है। उपरोक्त प्रमाणा से यह सिद्ध होता है कि यह सारोद्धार गन्ध 
दिवंगत आला को मुक्ति न करके व्राह्मण कुल में जन्मे हुए व्रात्मण को ही आर्थिक 
संकट से मुक्त करता है, यही इस ग्रन्थ की विशेषता है। सुदेव नाम के प्रेत पर 
आधारित इस ग्रन्थ के सभी विषया की समीक्षा न करके केवल आवश्यक विषय की 
समीक्षा की गई है। 
MONON AMUN NIMHANS SON 
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पाठक गण समक्ष प्रकरण के सभी विषयी का पढकर समझने का प्रयल 
करेंगे। इसके साथ सारोद्धार ग्रन्थ के अन्तिम Gael और सोलहवें अध्याय को भी 
स्थापित किया गया हैं। ये ज्ञान की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं इन्हीं दो अध्याय को 
श्रवण करके जीवन को सफल वनाना चाहिए | 


Sean प्रकषण आनम्भ , AAA प्रकण MIR 

4) दिवंगत आला को यमलोक दिखाना - 

गरूडूपुराण अध्याय एक के अनुसार 

विकलेन्द्रियसंघाते चैतन्ये जडतां गते | 

प्रचलन्ति तत: प्राणा याम्यैर्निकटवर्तिभि:। | ग.पु. 297 | 

यमराज के दूत मरणासन्न व्यक्ति के पास आकर डरावना रूप धारण करके वेठ 
जाते & | 

स दृष्टवा त्रस्त हृदयः शकुमुत्र विमुञ्चति। | 09l 

उस समय मरणासन्न व्यक्ति पास में वैठे हुए यमदूत को देखकर डर के कारण 
मल-मूत्र करता है। जैसे ही आत्मा शरीर से निकलती है यमदूत तुरन्त उस आला को 
वल पूर्वक गले में पाशों से वॉधकर यममार्ग पर घसीटते हुए 2 या 3 मूहुर्त में यमलोक 
में यममार्ग और नारकीय यातनाओं को दिखाते हैं तत्पश्चात्‌ पुनः आकाश मार्ग से 
लाकर उसी जगह छोड़ देते हैं जहाँ से उठाकर ले गए थे। 

यातनादेह आवृत्य पाशैर्वध्वा गले वलात्‌। | ग.पु.सा. 7।38 

त्रिभिर्मुहुतद्वाभ्या वा नीयते तत्र मानवः। | (॥50) 

यमाज्ञया समं दूतैः पुनरायाति खेचर | | (42) 

आगग्य वासनाबद्धो देहमिच्छन्‌ यमानुगैः। 

शृतः पाशेन रुवति क्षुतृभ्यां परिपीडितः। | (2/42) 

समीक्षा - उपरोक्त कथन सम्पूर्ण असत्य है| सत्य यह है कि आत्मा हृदय प्रदेश 
के अन्दर अंगुष्ठ प्रमाण स्थान में रहकर शरीर को संचालन करता है। 

अंगुष्ठ मात्रो... दृष्टः। | श्वेताश्वेतर 5।8। | 

आला अतीव सूक्ष्म व वीज तत्त्व हे। जड़ शरीर में चेतना देनेवाला, परं 
शक्तिमान और सूर्य के समान रूप व प्रकाशवाला हे! 
ENON SCN OH OHICNO OO OHHGND- ON SOM 
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अशरीरं'यांच-सम्तं मः फ्रियावप्रियेस्पृशल?।-।०छकदोन्य ०5१8/2 ll | 

शरीर से मुक्त आला को न सुख, न दुःख, न हर्ष, न विस्मत, न प्रिय न अप्रिय 
न सम्मान और न ही अपमान होता है। बह तो सभी प्रकार के विकारों से मुक्त शुद्ध 
चेतन्य शक्ति है। 

न जायते Bad... शरीरे। | गीता अ. 2।20| | 

अच्छेद्योऽयमदाह्यो... सनातनः। | गीता अ. 2।24| | 

अव्यक्तो... ऽयमविकार्योऽयमुच्यते | | गीता अ. 2।25। | 

उपरोक्त गीता आदि शास्त्रीय प्रमाणां से भी जीवाला (आला) को कोई भी 
शक्ति नहीं वाँध सकती क्योंकि वह स्थूल न होकर अत्यन्त सूक्ष्म है। सूई के नोक के 
वरावर से भी सूक्ष्म है| पूर्वजन्म कृत अपने-अपने शुभ-अशुभ कर्मफल भोगने के लिए 
स्वयं ही वीज रूप धारण करके पृथिवीं के गर्भाशय अथवा किसी प्राणी के गर्भाशय में 
प्रवेश कर शरीर प्राप्त करता हे। ईश्वर की तरह आला को वेदादि शास्त्रा ने अव्यक्त 
और मूक्ष्म शक्ति माना है। तसर्थ यमदूत के द्वारा आला को पशुओं की तरह गले में 
वाँधकर यमलोक ले जाना व नरक आदि दिखाना सम्पूर्ण वातें सर्वथा हास्यास्पद E | 

TA 

2) पिण्ड से नया शरीर तैयार होना और यममार्ग पर चलना - 

अहोरात्रैशच नवभि... दशमे वलमाणुयात्‌| | ग.पु. ।49| 

दे देहे पुनर्देह; पिण्डेरूत्पधते खग। 

हस्तमात्रः पुमान्‌ येन पथि भुंक्ते शुभाशुभम्‌] | ।50। | 

मृत व्यक्ति के भौतिक शरीर को दाहकर्म अर्थात्‌ जलाने में लेकर दशवें दिन तक 
के सोलह (i6) पिण्डदान के द्वारा पुनः उस आला के लिए एक हाथ लम्वा शरीर 
तैयार होता है उसी एक हाथ के शरीर में प्रवेश करके जीवाला यमलोक के रास्ते में 
शुभ-अशुभ कर्मा कें फल कों भोगता है। 

पिण्डजं देहमाश्रित्य क्षुधाविष्टस्तृषार्दित:। 

एकादशं डादशं च प्रतो भुक्ते दिनद्वयम्‌। | ग.पु.सा. 2054 | 

नूतन पिण्डज शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीडित आत्मा ग्यारहवें 


sos 


वारहवे दो दिन के पिण्ड से अपने को तृप्त करता है | 
HOSANNA OMICS 
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त्रयोदशि५हनि/ प्रेतो, यन्त्रितो Pafen ennai and eGangotr 

तस्मिन्‌ मार्ग व्रजत्येको गृहीत इव मर्कटः | | ग.पु. 2/55 

षडशीतिसहस़राणि योजनानां प्रमाणतः। | ग.पु. 2।56 

तेरहवे दिन पुनः यमदूतों के द्वारा वन्दर की तरह पाशों से वधा हुआ वह आला 
अकेला ही 86000 हजार योजन अर्थात्‌ 86000 ५8 मील = 688000 मील की दूरी 
यमलोक की एक साल की यात्रा में निकल पड़ता है। 6,88000 + 365 दिन = 
4884.93 अर्थात्‌ दिन-रात (884.93 मील के हिसाव से 365 दिन तक अति दुर्गम, 
कष्टदायक कंटकाकीर्ण यममार्ग पर चलता है | 

सौम्यं, सौरिपुरं... याम्यं पुरं चाग्रतः। | गु.पु-सा. ।59 

इसी एक साल की यात्रा में सोम्य, सोरी, नागेन्द्र आदि नाम के सोलह (6) शहर 
विश्राम स्थल के रूप मे हें। इन्हीं सोलह विश्राम स्थल में विश्राम करता हुआ पुत्र का 
दिया हुआ सोलह मासिक श्राद्ध का अन्न-जल खाता है। 

समीक्षा - सज्जना! प्रथम दिन के 6 और 20 दिन के 0 पिण्ड कुल 26 पिण्ड 
से आला के लिए नया शरीर तैयार होना यह पुराण की व्यवस्था ईश्वरीय सृष्टि क्रम के 
विरूद्ध है । 

दूसरी वात एक हाथ के शरीर वाले प्राणी कं लिए अहर्निश (दिन-गत) 86000 
हजार योजन + 365 दिन = 235.6 योजन अर्थात्‌ !884.93 मील के हिसाव से 
चलना यह कैसे सम्भव हे? 

तीसरी वात पुत्रादि के द्वारा भेजे गए साल भरके 6 मासिक श्राद्ध के अन्न-पानी 
भी इन्ही 0 शहर सौम्य, सोरी आदि विश्राम स्थल में वेठकर आला (पितं) खाता है। 
जिनके पुत्रादि भेजनेवाले न हो उन आलाओं का क्या हाल होगा? 

उपरोक्त ग.पु. सारोद्धार की तीनों वाते केवल समय विताने का साधन या गप्प 
mere | विज्ञान सम्मत, सृष्टि सम्मत तथा युक्ति संगत नही है। अतः वुद्धिमान को 
मुर्खा की टोली में वैठकर अमूल्य समय को गँवाना नहीं चाहिए | 


e 


नोट :- 7 योजन में 4 कोत होता है और 7 कोस में 2 मील होता है अर्थात्‌ . 
7 योजन में 8 सील समझना चाहिए। 
ION ON DAMIEN DN HENSON INOS ON Sl 
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3) चैतरेंणी मदी /-^ १2 Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

इसी एक साल की यमलोक यात्रा में आठवें विश्राम स्थल “चित्र भवन” नामक 
शहर में विश्राम करने के पश्चात्‌ यममार्ग में वेतरणी नामक नदी आती है। यह नदी 
कैसी है और इसे कैसे पार किया जाता है। इसका उल्लेख इस प्रकार है - 

शतयोजनविस्तीर्णा पूयशोणितवाहिनी | | गपु. 2 ।6 

मवाद, खून से युक्त गहरी और 200 योजन अर्थात्‌ 800 मील चौड़ी अत्यन्त 
डरावनी विशालकाय Wel तथा सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृत्त वेतरणी नदी 
है। 

यदि त्वया प्रदत्ता... हा दैव भाषते। | ग.पु. 267 | 

यमदूत कहते हैं यदि तुमने वैतरणी नाम उच्चारण करके गोदान किया हो तो 
नीका (नाव) तुम्हारे पास आएगी अन्यथा नहीं। जिन्होंने स्वयं अपने हाथों से गोदान 
न किया हो अथवा पुत्रादि के द्वारा भी गोदान न किया गया हो तो यमदूत दूसरे प्रकार 
से नदी पार कराते हैं। ` 

तन्मुखे कण्टकं दत्त्वा दूतैराकाशसंस्थिते | 

वडिशेन यथा मत्स्यस्तथा पारं प्रणीयते। | ग.पु.सा. 2।69। | 

आकाश मार्ग से चलते हुए यमदूत उस प्रेताला के मुख में काँटा लगाकर वंशी 
(बल्छी) से मछली की भाँति खून, मवाद से पूर्ण नदी में खींचते हुए पार ले जाते हैं| 

मांसाधिरक्त... नन्दनन्दनगामिति | | ग.पु.8 | 2% | | 

सा नायाति महामार्गे... पुण्य कालेषु सर्वदा। | ग.पु. 8।86।। | 

जीवितावस्था में यदि वैतरणी गोदान स्वयं किया है अथवा पुत्रादि द्वारा कर दिया 
हे तो गोदान के पुण्य फल से वैतरणी पार होने की आवश्यकता नहीं पड़ती | वैतरणी 
नदी पार किये विना ही धर्म के मार्ग से अन्तिम्‌ पड़ाव अर्थात बहुभीति नामक विश्राम 
स्थल में पहुँचकर वह प्रेताला एक हाथ का शरीर त्याग करता है| उसके वाद यम के 
vis शरीर के आला को आकाश मार्ग के द्वारा वायुवेग से यमराज के पास 

ति हैं। 

समीक्षा - मुधीजन! यहाँ कहा गया है कि - 

देया च विदुषा धेनुस्तां नदी त्तुमिच्छता | | ग.पु. 8 | 85 
pe वैतरणी नदी को पार करने इच्छुक जन विद्वान ब्राह्मण को वैतरणी गौ का दान 
HAHAHA NSAI SAMSON 
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व्यं तु तर्तुकामाय b ये महावैतरणी Samaj ण नदीम] Chennai and eGangotri 

नावमादाय सम्प्राप्ता यदि ते पुण्यमीदुशम्‌। | ग.पु. 268 

हम इस वैतरणी नदी को पार करने वालों के लिए नाव (नीका) लेकर आए हैं। 
यदि तुम्हारा वैतरणी गोदान करने का पुण्य कर्म हो तो इस नाव में वेठ सकते हो । 

सा नायाति महामार्गे गोदानेन नदी खग। | ग.पु. 8 |86 

वैतरणी गोदान करने के पुण्य प्रभाव से यममार्ग में वैतरणी नदी नहीं आती है। 
उपरोक्त दोनो कथनों में परस्पर विरोधाभास है | दूसरी वात पुण्यामा के लिए भी और 
पापियों के लिए भी आखिकार यममार्ग तो एक ही है, उसी मार्ग से ही दोनों को जाना 
है दोनों को ही वेतरणी नदी पार करनी हे। दूसरा धर्म का मार्ग कहाँ से आ गया जिस 
में वैतरणी नदी को पार करने की आवश्यकता ही नहीं है? कहा जाता है - 

तन्मुखे कण्टकं ... पारं प्रणीयते। | ग.पु.सा. 2/60 

जिसने वैतरणी गौदान न किया हो उसे मुख में कॉटा लगाकर मछली की भाँति 
आकाश मार्ग से खींचते हुए यमदूत वेतरणी पार कराते हैं| 

मुधी वृन्द! वेतरणी नदी और गाय का आपस में ऐसा क्या संवन्ध है कि गोदान 
से वेतरणी पार हो सकते हैं? 

क्योंकि वैतरणी खून और मवाद की नदी और गाय एक निरामिप घांस खानेवाली 
प्राणी । दूसरी वात वैतरणी पार करने के लिए गोदान न होकर नाव, फेरी वा जलपोत 
आदि दान करना उचित होगा। नाव से भी .00 योजन अर्थात्‌ 800 मील पार कर 
पाना सम्भव नही है। अस्तु गरूड़ पुराण सारोद्धार का वैतरणी प्रसंग सव को समझ में 
आया होगा इन वेतुके प्रसंग को सुनकर अमूल्य समय को व्यर्थ नहीं खोना चाहिए | 
इसी में सव की भलाई है। 


4) शाल्मली वृक्ष और 2 मुख्य नरक - 

तत्र वृक्षो... एकयोजनमुच्छित:। | ग.प्रे. 3।34। | 

तस्मिन्नेव शाल्मली वृक्षे... यम दूतैश्च ताडिताः। | ग. प्रे. 3।36। | 

यमपुरी के आस-पास वहुत शहर हैं उन में यमराज का शहर 4% योजन लम्बा 
और चौड़ा अर्थात्‌ 352 मील लम्वा-चीड़ा शहर है। उसी यम के शहर में ही ॐ योजन 
अर्थात्‌ 40 मील में फैला हुआ और 8 मील ऊँचा शात्मली नाम का वृक्ष है, इसी वृक्ष 
में जघन्य पाप करने वाले पापियों को लटकाकर दण्ड दिया जाता है| 
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चौरासी लाख नरक हैं उन में 2! नरक मुख्य माने गए हैं। 

तामिस्री लोहशंकु... पूतिमृत्तिक:| | 7.4. 3।62| | 

संधातो लोहितो... संजीवनमहामधी | । ग.प्रे. 3।62। | 

अवीचिरन्धतामिस्रः ... तपनस्त्वेकविशति: | | ग.प्रे. 3।68। | 

उपरोक्त नरकों में हजारों की संख्या में नर-नारी नारकीय यातना को भोगते हुए 
अन्त में इस प्रकार जन्म लेते हैं| 

वृक्षगुल्मलतावल्ली... महामोहतमावृताः। | ग.प्रे. &|67 | | 

कीटाश्च पशवश्चैव ... देव योनयः। | 7.3. ।62 | | 

वृक्ष, लता, कीट, पशु, पक्षी आदि योनियों को पार करते हुए मनुष्य योनि प्राप्त 
करते हैं। मनुष्य योनि प्राप्त करने पर भी जन्मना रोग से ग्रसित, अपंग, अन्ध, कुष्ठ 
आदि रोग लेकर आते हैं। इस प्रकार पुरूष और स्त्री में पाप के चिन्ह दिखायी पड़ते 
हैं। 

गलत्कुष्ठाश्‍च जन्मान्धा... पापचिन्होपलक्षिता: | | ग.प्रे. Alek | . 

समीक्षा - गरूड़ पुराण की उपरोक्त सभी वातें स्वीकार्य नहीं है केवल कल्पना 
मात्र हैं। क्रिसने जाकर देखा इन नरका को | मनुष्य जैसा कर्म करता है वही कर्म उसे 
दण्ड देता S| अत: कहा गया है - 

अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्‌। | TÀ. ४।57। | 

किये हुए कर्मों का फल स्वयं उसे ही चखना पड़ता है। मनुप्य लोभ एवं मोह के 
वशीभूत होकर जो भी गलत कार्य करता है उस कार्य के साक्षी इस प्रकार हैं - 

आदित्यचन्द्रा ... जानाति नरस्य वृत्तम्‌। ग.प्रे. 3/26! | 

अर्थात्‌ सूर्य, चन्द्र, वायु, अग्नि, जल, दिन, रात्रि तथा पृथ्वी के एक-एक कण 
सभी कर्म के गवाह हें | इनके अतिरिक्त आला सवसे निकट का गवाह है | दूसरी वात 
मनुष्य से भिन्न योनियाँ पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, धान, गेहूँ आदि वनस्पतिया अर्थात्‌ इस - 
धरती में जितनी भी वस्तुएँ हैं वे सव के सव मनुष्य के कल्याण के लिए ही ईश्वर ने 
सृजना की है। अन्यथा मनुप्य केसे रह सकता | मान भी ले कि ये सव नरक से आए 
ईश्वर की सृष्टि व्यवस्था को न मानना है| उस दयालु परमाला की असीम कृपा है कि 
a 


ह्माण्ड के सम्पूर्ण योनियाँ कौ अपना-अपना कमेफल भागाकर पाप का प्रायश्चित 
कराता है। उसी कर्मफल में एक दूसरे का कल्याण निहित है। संसार में जितने और 
जिस-जिस योनियों में प्राणी हैं वे सारे के सारे अपने-अपने योनियों में प्रसन्न हैं। कोई 
दुःखी नहीं है। कोई छोटे भी नहीं हैं और वड़े भी नही हैं। सभी वरावर हैं। अपने 
अपने स्थान पर सभी महत्त्वपूर्ण हैं। अत: नरक आदि की गाथा सुनाकर अपना जीवन 
निर्वहन करने वालों से वढ़कर और पापी कौन हो सकता हे? 

8) पुत्र प्राप्ति का उपाय - 

हरिवंशकथां ... पुत्रमुपादयेलुधीः| । ग.प्रे. 7I8) | 

जिस गृहस्थ में पुत्रादि सन्तति का जन्म न होता हो हरिवंश पुराण की कथा ' 
कराएं, शतचण्डिका अनुष्ठान और शिवजी की पूजा अर्चना करें| 

पुत्र-पौत्रादि के मुख देखने और छुने से स्वर्ग प्राप्ति - 

पुम्नाम्नो... स्वयमेव स्वयंभुवा | | ग.प्रे. 7।9। | 

पुत्र के दर्शन मात्र से पितर (पितृ) “पुग्नाम” नाम के नरक से मुक्त हो जाते हैं | 

पोत्रस्य स्पर्शनान्मर्त्यो ... पुत्रपौत्रप्रपत्रके:। | ग.प्रे. 72l | 

पौत्र (पोता) को स्पर्श करने मात्रसे दादा (देव, ऋपि, पितृ) तीन ऋणों से 
अक्रण अर्थात्‌ मुक्त होते हैं और पुत्र-पीत्र और प्रपीत्र से यमलोकों का अतिक्रमण 
करके स्वर्गादि लोकों को प्राप्त करते हैं। 

समीक्षा - उपरोक्त लोको से ज्ञात होता है व्राह्मण वर्ग डाक्टर तथा वैद्य आदि 
चिकित्सक और उन के चिकित्सा पद्धति को स्वीकार नहीं करते हैं। पुत्रादि सन्तान न 
होने पर उपचार के लिए तो डाक्टर, वैद्य के पास ही जाना चाहिए। हरिवंश कथा, 
शतचण्डि आदि का अनुष्ठान करके धन का दुरूपयोग क्यों करना चाहिए। दूसरी वात 
पुत्र के दर्शन मात्र से कोई भी पिता नरक से नहीं वच सकता | यदि पुत्रादि सन्तानो को 
समय पर शिक्षा, संस्कार और संगत न मिले तो अवश्य ही माता-पिता आदि पितरों को 
नरक में पहुँचाएंगे। तीसरी वात पौत्र (पोता) को छूने मात्र से कोई भी पितृ न ऋण से 
मुक्त होंगे और न ही स्वर्ग आदि देवलोक जाएंगे। अतः सन्तान पुत्रादि को अपना 
संपत्ति मानकर समय पर शिक्षा-संस्कार की व्यवस्था करके उनको दिव्य मानव वनाना 
ही ऋणों से मुक्त होकर स्वर्गादि देवलोक की ओर आरोहण करना है। 
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6) पिण्डदान/से, प्रेत ap उद्धार ०५०४० Chennai and eGangotri 

पुरा त्रेतायुगे... राजासीद्‌ वधुवाहन | | TÀ. 7 | | 

त्रेतायुग में वभुवाहन नाम के राजा हुए। एक दिन सैनिकों के साथ शिकार करने 
जंगल की ओर गए | शिकार करते वक्त अपने वाण से घायल मृग का पीछा करते हुए 
भूख-प्यास से व्याकुल राजा एक तालाव के पास गए और पानी पीकर एक वट-वृक्ष 
के नीचे विश्राम करने लगे। उसी क्षण राजा ने एक प्रेत को देखा | 

तं दृष्टवा विकृतं... घोरामटवीमागतं नृपम्‌। | ग.प्रे. 7 | 29 | | 

राजा और प्रेत का संवाद हुआ । प्रेत ने कहा में मुदेव नाम का वैश्य था | पुत्र 
तथा अपने ही वंश के वन्धु-वान्धव न होने के कारण मेरे मरने के वाद और्ध्वदेहिक कर्म 
` नहीं हो पाया, इसीलिए मैं प्रेतत्त्व को प्राप्त हुआ। 

तन्मां तारय राजेन्द्र... प्रेतयोनिश्च गच्छति। । ग.प्रे. 7।49| | 

अतः राजन्‌ में आपको मणि देता हूँ उसमे मेरा और्ध्वदेहिक आदि कर्म कर देना 
कहकर सम्पूर्ण विधि-विधान वताकर आते हुए सैनिकों को देखकर राजा को मणि 
देकर अन्तर्ध्यान हो गया | 

ततो वले समायाते दत्त्वा राज्ञे महामणिम्‌ | | ग.प्रे. 7 |65। | 

राजा ने भी प्रेत के कहे अनुसार विधि-विधान पूर्वक सम्पूर्ण कार्य कर दिया, 
जिसके कारण सुदेव प्रत्त से मुक्त होकर सदगति को प्राप्त हुआ। 

प्रेत ने प्रेत योनि से छुट्कारा पाने का जो विधि-विधान वताया था उन्हीं विधि- 
विधान को इन छह अध्याय अर्थात्‌ आठ अध्याय से लेकर तेरह अध्याय तक में वर्ण 
न किया है। उसी विधान को आज तक अक्षरशः पालन करते आ रहे हैं। सर्वप्रथम 
अपने मरण का समय निकट है ऐसा मानकर स्नान करे और जीवन भर जाने-अनजाने 
किये गए पापों के विनाश के लिए गौदान, विष्णु की पूजा अर्चना तथा वाह्मणों को 
भोजन और दान-दक्षिणादि से प्रायश्चित्त कर्म कि विधि पूर्ण करे। प्राणान्त अर्थात्‌ 
आतुर काल में वैतरणी गौदान, घृतदान, सुवर्णदान, अन्नदान, तिलदान करे | लोहा, 
सोना, नमक, आदि अष्ट दान करे धान, जी, गेहूँ, उड़द आदि सप्त धान्य भी दान 
करे। जीवन भर किए गए अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार वलात्कार, चोरी डकैती 
आदि ज्य पापों से मुक्त होने के लिए ब्रा कुल में जन्मे arene को भूमि (जमीन) 
दान अवश्य करे। कितना भूमि दान करे इस सम्वन्ध में भविष्य पुराण में इस प्रकार 
प्रमाण है - 
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गवां शत चकों we and eGangotri 

तद्‌ गोचर्मेति विख्यातं at सर्वाधनाशनम्‌| | भविष्य पु. 2/32/25! | 

सी गायें और एक वैल (ig) जितनी भूमि पर स्वतन्त्र रूप से रह सकें, विचरण 
कर सकें उतने विस्तार वाली भूमि गोचर्म कहलाती है | इतना भूमि का दान समस्त पापों 
का नाश करने वाला है। मरणोपरान्त अर्थात्‌ शरीर से प्राण वायु (आला) निकलने के 
वाद अन्त्येष्टि दाहकर्म करे | घर से लेकर चिता तक कुल छह पिण्ड और इसी प्रकार 
दशवें दिन तक नाम गोत्रादि उच्चारण करके दश पिण्ड अवश्य अर्पण करे | इन्हीं 6 
और 0 पिण्डों से गताला के लिए एक हाथ समान का शरीर निर्माण होता हे | ग्यारहवे 
दिन के 32 पिण्ड और वारहवें दिन के सपिण्डी श्राद्ध अर्थात्‌ पिण्डमेलन की प्रक्रिया 
करे। अन्त्यधेनु, रूद्धेनु, ऋणधेनु, मोक्षधेनु और वेतरणीधेनु नाम के पाँच गौ को दान 
करे। वृषोत्सर्ग, शव्यादान और पद दान ब्राह्मणों को अवश्य करे। नारायण वलि भी 
करे | 

वर्षवृत्ति धृतं चान्नं सुवर्ण रजतं सुगाम्‌। 

अश्वं गजं रथं भूमिमाचार्याय प्रदापयेत्‌। | गरूड़ प्रे. 3।58। | 

अर्थात्‌ एक साल की यात्रां यममार्ग मे जीविका निर्वाह हेतु उपरोक्त सभी धी, 
अन्न, स्वर्ण, चाँदी, घोड़ा, हाथी, जमीन आदि व्राह्मण को दान को | 

ततो विप्रं सपलीकं गन्धपुष्मैरलंकृतम्‌। 

कर्णाइ्गुलीयाभरणैः कण्ठसूतैश्च काञ्चैः। | ग.प्रे. :3।67 | | 

पण्डिताइन को भी कुन्डल, अंगुटी, कण्ठसूत्र आदि से विभूषित करके प्रसन्न 
कर। 

समीक्षा - पाठकगण! आप लोग गहराई से विचार करें उपरोक्त वर्णन किये 
अनुसार दानादि कर्म करना क्या संभव है? हम यहाँ दान करें ओर विना पते के यममार्ग 
पर पितृ (पितर) को प्राप्त हो। यदि उक्त वर्णन सत्य है तो यात्रा में निकले हुए व्यक्ति 
को कपड़े रूपये आदि साथ में लेने की आवश्यकता ही नहीं होगी | क्योंकि व्राह्मण को 
भरपूर खिलाने और वस्त्र फल द्रव्यादि दान करने से व्राध्मण के द्वारा यात्री को तुरन्त 
मिल सकता है। गरूड़ पुराण कहता है - 

ततश्च भोजये विप्रान मिष्टानैर्विविधैः शुभैः। | 73 86 | | 
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अत: नाना प्रकार के मिष्टान्नादि से व्राह्मणाँ को भोजन करानी चाहिए | भोजन 


के वाद पिता के द्वारा अर्जित संपत्ति को विना लोभ-लालच किये व्राह्मण को दान 
करे। 

een न कर्तव्या तद्धने पूर्वसंचिते। | TÀ. 8। 80 । | 

अन्तकाले तु ससुत्र सर्वदानानि दापयेत्‌। | ग.प्रे, 8।29 | | ae 

सुत्र को चाहिए कि पितर (पितृ) के इस अन्तिम दशगात्रादि औध्वदेहि 
कार्यों में उपरोक्त वर्णित सभी प्रकार का दान कर। 

पहला तर्क यह है कि पिण्डादि दान से शरीर का निर्माण नहीं होता है। जब 
शरीर छोड़कर आला चली गयी है उसको न मुख न दु:ख है, न भूख न प्यास है अतः 
पिण्ड-पानी की क्या आवश्यकता? 

जातस्य हि ... जन्म मृतस्य च! | गीता 2|27 | 

जो मरता है वह जन्म भी लेता है और जो जन्म लेता है उसका मृत्यु भी निश्चित 
है यही सृष्टि का शाश्वत नियम है। 

न हि कश्चिदुपायोऽस्ति... ब्रजेत्‌। | ग.प्रे. ॥|7 | । 

गरूड़ पुराण कहता है - ऐसा कोई देवी अथवा मानवीय उपाय नहीं है, जिससे 
मृत्युको प्राप्त हुआ व्यक्ति पुनः यहाँ वापस आ सके | दूसरा श्लोक कहता है - 

यथा ही पथिक... भूत समागम: | | ग.प्रे. 77|70। | 

जिस प्रकार यात्रा में निकला हुआ मुसाफिर धर्मशाला वा चौपाल आदि में थोडी 
देर विधाम करके पुनः चल पड़ता है उसी अल्पावधि विश्राम के समय में प्राणी का 
परस्पर मिलन होता है इसी प्रकार ये सम्पूर्ण योनियां आला के विश्राम स्थल हैं। ये 
रिश्ते नाते सभी शरीर से सम्वन्ध और सम्पर्क रखते हैं आला से नहीं। 

तावदवन्धुः पिता तावद्यावज्जीवति मानव: | 

मृतानामन्तर ज्वाला क्षणात्‌ स्नेहो निवर्तते। | ग.पु. 8।98। | 

अर्थात्‌ - जव तक मनुष्य जीता है तभी तक वन्धु-वान्धव और पिता आदिका 
सम्वन्ध रहता है, मरने के वाद क्षण मात्र में सम्पूर्ण स्नेह सम्वन्ध समाप्त हो जाता È | 

गरूड़ पुराण के अनुसार भी प्रेत अर्थात्‌ गताला को पिण्ड-पानी गोदान स्वर्ण, 
भूमि, तिल आदि दान करके उद्धार करने की आवश्यकता नहीं हैं। आला अपने आप 
में शुद्ध वुद्ध पवित्र शाश्वत वीज तत्त्व हे और भीतिक शरीर पञ्चतत्त्व में विलीन हो 
जाने के वाद कुछ शेष नहीं रह जाता है। अतः अपने कर्म को शुद्ध रखने की 
आवश्यकता है उद्धार अपने आप हो जाएगा | 
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7) गंगा में अस्थि (हड्डी) विसर्जन - 

कश्चिद्‌ व्याधोमहारण्ये... नरकालयम्‌। |ग.प्रे. 40 |86 | | 

किसी महाअरण्य में सभी प्राणियों की हत्या करनेवाला कोई व्याध (शिकारी) 
सिंह के द्वारा मारा गया जव उस व्याध के आला को यमदूत गले में पाश से वाँधकर 
नरक को ले जाने लगे तभी उसकी अस्थि (हड्डी) पानी के वहाव में गंगाजी में गिर 
पड़ी, जिससे वह यमदूत से छूटकर देवदूत के दवारा दिव्य विमान में चढकर देवलोक 
चला गया। 

अतः स्वयं हि agar गंगायामस्थि पातयेत्‌। | ग्रे. 0 ।87। | 

सतत्र को स्वतः ही अपने माता-पिता की अस्थिया को गंगाजी में विसर्जित 
करना चाहिए | 

समीक्षा - व्राह्मण का चेनल मकड़ी की जाल की भाँति सर्वत्र फैला हुआ है। 
हरिद्वार में अस्थियाँ विसर्जन का उद्देश्य पितरों को तारना नहीं अपितु वहाँ रहने वाला 
MEAN को दान दक्षिणादि से तारना है। इसी तरह गया आदि में श्राद्ध करना भी 
व्राह्मणो को ही तारना है| गंगाजी में अस्थि विसर्जन करने का कोइ विधि-विधान नहीं 
हे पर एक पंडित किये विना पुण्य नहीं मिलता, ऐसी मान्यता वना रखी है। गंगाजी में 
अस्थि विसर्जन करके किन-किन परिवार के लोग स्वर्ग वैकुण्ठ गए किसी को जानकारी 
नहीं हे अथवा कीन-कीन गए हैं जाते हुए किसने देखा यह भी कोई नहीं जानता | 

यावदस्थि मनुष्यस्य ... स्वर्गलोके महीयते | | ग.प्रे. 40 |80 | 

जवतक अस्थियाँ गंगाजी में रहती हैं उतने हजार वर्ष तक जीवाला स्वर्ग लोक 
में रहता है। इन पुराणों की प्रमाण में एक भी सत्यता नहीं है। सच तो यह है तीर्थ में 
श्रद्धा भक्ति लेकर गए हुए यात्री को स्थानीय पण्डा-पुरोहित ऐसे पकड़ते हैं जैसा 
केकड़ा पकडता है | 

8) पञ्चक में मृत्यु होने पर अधोगति - 

पञ्चकेषु मृतो... अन्यमरणं भवेत्‌। | ग.प्रे. १0।25। | 

आदी कृत्व... नशुभं भवेत्‌। | T.X. 2026 | 

धनिष्ठा नक्षत्र के उत्तरार्ध से रेवती नक्षत्र पर्यन्त पाँच नक्षत्र पंचक संज्ञक होने से 
इन नक्षत्रों में मृत्यु होने पर दाहकर्म नहीं करना चाहिए | दाहकर्म करने पर कुल-वंश में 
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पुनः मृत्यु होगा। इसीलिए कुश क चार पुतला वनाकर चिती में शवे कै साथ रखकर 
प्रेताजयता . .. यजुर्वेद के मन्त्रों से होम करके पुतला के साथ शव का दाह करना 
चाहिए। सपिण्डी श्राद्ध के दिन पञ्चक दोष की शान्ति के लिए तिल, सोना, चाँदी रल 
तथा घृतपूर्ण कांस्यपात्र का दान करना चाहिए। 

तिलपात्रं हिरण्यं च... दद्याददोषप्रशान्तये | | 7.8. 40 32 | 

समीक्षा - कोई भी तिथि वार नक्षत्र; योग मुहूर्त आदि देखकर न तो जन्म लेता 
है और न ही मरता हे | वह तो अपना कर्मफल भोगने आता है और भोग करके चला 
जाता है। यह सव ईश्वरीय विधि-विधान है। इस में तिथि वार नक्षत्र तथा मुहूर्त को 
दोष देने वाले हम होते कोन हैं? ये सव हमारी गणना की जानकारी के लिए ईश्वर ने 
ही वेदों के माध्यम से वताया हे। इन ग्रहों-उपग्रहों तिथि वार नक्षत्रादि को शान्ति 
कराने की आवश्यकता क्यों? ये ग्रह-उपग्रह नक्षत्र; तारा, राशि आदि चेतन तत्त्व नहीं 
हैं जड़ हैं। जड़ सर्वदा ही शान्त एवं स्थिर रहते हैं। जो चेतन मनुष्य तथा अन्य प्राणी 
आदि होते हैं उनको ही धर्मानुसार यथायोग्य प्रकार से शान्त करने की आवश्यक पड़ती 
है। भाई वहनों! हम लोग पढ़लिखकर भी मूर्ख के मूर्ख ही रह गए। क्या हमारे में 
सोचने की निर्णय करनेकी क्षमता नहीं है? हर छोटी-छोटी वातां पर तथाकथित 
व्राझणों के पास जाना जरूरी है? दोप व्राह्मणों का नहीं है दोप हमारा हे। वालक 
जन्मने पर भी पंचांग देखने व्राह्मण के पास और मरने पर भी व्राह्मण के पास जाते हैं | 
यहाँ तक कि घर से शव (लाश) उठाने के लिए भी मुहूर्त देखने लगे हैं। अस्तु पञ्चक 
में मरना दोप नही | दोप शान्ति के नाम पर जीविका चलाने को कहा जाता है। 


9) सती प्रथा - 

fo कोट्योर्थ कोटी... सह मोदते | | TÀ. 2052! | 

जो पली पति के साथ सती (मरती) है वह स्वर्ग में पति के साथ आनन्द भोग 
करती है | मनुष्य के शरीर में तीन कोटि पचास लाख वाल (केश) होते हैं उतने वर्ष 
तक पति के साथ रहेगी। 

या क्षण TEA... विरहाग्निना | | ग.प्रे, 0।5& | | 

परन्तु मूर्ख पली क्षण भर के अग्नि-दाह के दु:ख से पति के साथ सती नहीं होती 
वह जनम भर पति के वियोग में दु:ख की अग्नि में जलती रहती है। जो पली सती 


होकर पति के भथ स्वर्ग भाग करना चाहगा वह पचि कै मरने पर सात करे, नया और 
मन्दर वस्त्रादि तथा आभूषण से अपने को अलंकृत करे, ब्राह्मणों को दान-दक्षिणा 
करे | मन्दिर में जाकर भगवान को प्रणाम करे, पहने हुए सुन्दर गहना आदि आभूषण 
को उतार कर मन्दिर में समर्पित कर दे, लज्जां और मोह को परित्याग कर पति के शव 
के साथ शमशान भूमि में जाये सूर्य को प्रणाम करे चिता की परिक्रमा करके पुप्पशय्या 
रूपी चिता पर चढकर पति के शव को अपनी गोद में लिटाये । तदन्तर दाह के लिए 
आज्ञा प्रदान करे और शरीर दाह को गंगाजल में स्नान के समान शीतल मानकर अपने 
शरीर को जलाए। 
जिस प्रकार धर्माला पुरूप शपथ के समय गरम लीहपिण्ड को हाथ में लेने पर भी 
नहीं जलता उसी प्रकार पतिके साथ चिता पर जलने से उसे दाह कष्ट नहीं होता | 
दिव्यादी ... तप्तलौहपिण्डेन कर्हिचित्‌। | ग.प्रे. 0।44 | 
तथा सा पतिसंयुक्ता... माण्नुयात्‌। | ग.प्रे. 70 ।55 । 
समीक्षा - स्वर्ग सुख का प्रलोभन देकर श्रियां को पति के साथ मरने के लिए 
उकसाना वेदादि धर्म गन्था के विपरीत हे | जघन्य पाप हे। पति के मरने पर पली सती 
हो जाय और पली मरे तो साल भरके अन्दर-अन्दर पति दूसरा विवाह करे यह कैसा 
न्याय है। 
मम व्रते ते हृदयं दधामि ममचित्त मनु चित्तं ते अस्तु। 
मम वाचमेकमना जुषस्व प्रजापतिष्दवा नियुनक्तु मह्यम्‌ | | 
संस्कार पद्धति विवाह प्रकरण | | 
विवाह-मण्डप में पति पली परस्पर मे एक दूसरे के हृदय में हाथ से स्पर्श करते 
हुए प्रतिज्ञा करते हैं और कहते हैं आज से हम दोनों देखने में दो हैं परन्तु मन, वाणी, 
वुद्धि, विवेक, विचार और आला से एक हैं। इसीलिए पति-पली अपने आप में एक 
दूसरे के पूरक हैं। गरूड़ पुराण में पली के लिए इस प्रकार लिखा है - 
गंगास्नानसमं ज्ञात्वा शरीरं परिदाहयेत्‌। | ग.प्रे. 40 [50 | | 
पली अग्नि के दाह को गंगा स्नान समान शीतल मानकर शरीर को जलाए | फिर 
कहा गया है - 
या क्षणं दाह दुःखेन सुखमेता दृशंसजेत्‌ | 
सा मूढा जन्मपर्यन्तं दह्यते विरहाग्निना। | ग.प्रे, 70 [55 । | 
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अलि के किक दी को सहन में a विहे gee ली पति के वियोग में 
जीवन भर दुःखाग्नि में जलती रहती | सच तो यह है कि पली की पहले ही मृत्यु हो 
जाने पर पति ही पली के विछोइ में मानसिक रूप से चिन्ता रूप अग्नि में जलता रहता 
ह नी if 

पति के मृत्यु होने पर पली अपनी वहु वेटी अथवा वहना स अपना दुःख प्रकट 
कर सकती है और उस दु:ख से निदान पा सकती है परन्तु पली पहले मरने पर माता- 
पिता, भाई-भाभी, पुत्र-पुत्रवधु, वहन-वेटी आदि होते हुए भी अव वह अपनी मन की 
भावना, कामना और आन्तरिक वेदना न किसी से व्यक्त कर सकता है न दिखा सकता 
हृ और न ही कोई समझकर भी उसके दुःख को दूर कर सकते हैं। 

इस लिये सव लोग होते हुए भी वह अकेला होता है। उसका दुःख वही जानता 
है, कहते हैं - 

जाके पाँव ना फटे विवाई। वो क्या जाने पीर पराई | । 


70) दण्ड ग्रहण से नर से नारायण - 

दण्ड ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत्‌। | ग.प्रे. 702038 | 

अतस्ते तु ... नैव कांक्षिण:। | ग.प्रे. 0204 | | 

दशगात्रादिक... न कर्तव्यं सुतादिभिः। | ग.प्रे. 0 ।402 | | 

दण्ड ग्रहण अर्थात्‌ संन्यास आश्रम की दीक्षा लेने मात्र से मनुष्य (नर) नारायण 
(भगवान स्वरूप) हो जाता है। योगी तथा संन्यासियो को पुत्रादि के द्वारा दाहकर्म से 
लेकर अन्य सारे कर्म करने की आवश्यकता नहीं है | वे पुत्रादि से पिण्ड-तर्पण की 
आशा नहीं रखते। 

समीक्षा - दण्ड ग्रहण करने मात्र से कोई नर से नारायण नहीं हो सकते | कपड़ा 
रंगाकर पहनने से तथा शिखा-सूत्र त्यागने से भी कोई संन्यासी नहीं होंगे । ज्ञान कर्म 
और उपासना से ही संन्यासी होते हैं| संन्यासी का स्थान सवसे ऊपर होता है। वह 
अपने आप में सिद्ध पुरूष S| संन्यासी वसुधैव कुटुम्बकम्‌ की भावना को जागृत 
करके छोटे परिवार से वड़े परिवार की ओर अग्रसर होते हैं | संन्यास धर्म के पालन के 
साथ-साथ राष्ट्र धर्म निभाना उनका मुख्य कर्तव्य वनता है। संन्यासी एक जगह तीन 
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रात्रि से अधिक नहीं उह aS सन्धि भि विमि है कितना कठिन है वह नर से 
नारायण कैसे होंगे। दण्डधारी मनुष्य को नारायण कहना विष्णु को अपमान करना है | 
संन्यासी परिबाट होते हैं। संन्यासी अपना घर-वार तो छोड़ता है परन्तु करोड़ों घर 
परिवार को एक सूत्र में पिरोता है। ज्ञान और गुण से सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले 
आज केवल कपड़े रंग कर गली-गली में घूमते नजर आते हैं। बैदिक सिद्धान्त में 
संन्यासी को अन्त्येष्टि (दाहकर्म) करने का विधान है और आला की शान्ति के लिए 
प्रार्थना हवन तथा सामूहिक श्रद्धाञ्जलि कार्यक्रम भी किए जाते हैं। पाठक गण! 
वैदिक विचारधारा में और पौराणिक विचारधारा में उतना ही अन्तर है जितना आकाश 
और पृथ्वी के वीच का अन्तर | 


u) दशवें दिन में मांस पिण्डका विधान - 

दशमेऽहनि मांसेन पिण्डं दद्यात्खगेश्वर | 

माषेण तन्निषेधाद्वा कली न पलपैतृकम्‌। | ग.प्रे. 7|87| | 

अर्थात्‌ हे खगेशवर! दशवे दिन उस भृतक पितर (पितृ) को मांस का पिण्डदाने 
करना चाहिए। किन्तु कलियुग में मांस का पिण्डदान निपेध माना गया है। 

समीक्षा - सज्जनो! उपरोक्त शलोक में मृत पितर (पितृ) को मांस का पिण्डदान 
करने के लिए कहा गया हे। पुन: कहते हैं कलियुग में मांस का पिण्डदान नहीं करना 
चाहिए | इसका मतलव यह हुआ कि सत्ययुग, त्रेतायुग और द्वापरयुग में अपने पितरो 
को मांस का पिण्डदान गृहस्थ लोग किया करते थे। यहाँ में जानकारी के लिए 
वर्मवेवर्त पु. का एक शलोक उद्धृत करता हूँ। लिखा है कलियुग में पाँच कर्म नही 
करने चाहिए - 

अश्वमेधं गवालम्भ संन्यासं पलपैतृकम्‌। 

देवरेण सुतोत्पत्तिं कलौ पञ्च विवर्जयेत्‌। TEA.. 4205 208 | | 

2) अश्वमेध यज्ञ, 2) गोमेध यज्ञ, 3) संन्यास की दीक्षा, 4) श्राद्ध में मांस का 
प्रयोग और 5).देवर द्वारा संतान उत्ति | ये पाँच कलियुग में निषिद्ध है | 

उपरोक्त पाँच कर्मों में से एक और दो को छोड़कर तीनों कर्मो का समाज में स्थान 
है। यहाँ अधिक न लिखता हुआ इसी “प्रयाण” ग्रन्थ के श्राद्ध प्रकरण” और “शंका 
समाधान प्रकरण” पर विस्तृत में देख सकते हैं। हमारे पूजा-पाठ तथा संस्कारादि कर्म 
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काण्ड में जितनी Sept हे यह सव पुराणों की बन ET एक पुरि आज्ञा देता है 
तो दूसरा निपेध करता है। पुराणों का परस्पर तालमेल नहीं होने के कारण पुराणों के 
अनुयायी पथ भ्रष्ट होकर जिनको जो अच्छा लगे वही करते हैं और वही वोलते हैं। 
असा कि - दशवें दिन में मांस का पिण्डदान नहीं करना चाहिए, “पलपेतृकम यह 
कथन केवल वछवैवर्त पुराण का हैं गरूड पुराण सारोद्धार का नहीं। गरूड पुराण 
सारोद्धार में इस प्रकार का उल्लेख है - 

दशमेऽहनि मांसेन पिण्डं दद्यात्‌ खगेश्वर | | ग.पु. ॥|&7 

अर्थात्‌ है खगेश्वर! प्रेतहार मृत पितर को दशवें दिन मांस का पिण्डदान करे | 
इसी प्रमाण को स्वीकार करते हुए आज भी दशवें दिन किसी-किसी सम्प्रदाय में मांस- 
मछली का भोग लगाया जाता है और समाप्ति के दिन अर्थात्‌ वारहवें वा तेरहवें दिन 
में मांस-मछली युक्त भोज करवाया जाता है। कहीं-कहीं यह भी देखने को मिलता है 
कि मांस का पिण्डदान न करके तर्पण कार्य में गरूड़ पक्षी का मांस अथवा गैँडा का 
मांस वा खूर का प्रयोग करते हैं | 

प्राचीन वेदादि धर्म ग्रन्थों को छोड़कर व्यासोवाच, श्री भगवानुवाच, सूत उवाच 
के नाम से रचित पुराणादि तामस ग्रन्थों में मट-मन्दिरों मे वलि पूजा के नाम से निरीह 
पशुओं की हत्या करना उसका मांस खाना आज भी चल रहा है। दूसरी वात वीद्ध 
विचार धारा ने भी भारतीय जन मानस को अपनी ओर आकृष्ट किवा है, जिसके चलते 
चैषण्णव-शैवादि पन्थां को छोड़कर अन्य सभी पन्थ सम्प्रदाय में मांस मछली का भरपूर 
प्रयोग होता है। मनुसृति (क्षिप्त भाग) इस भाग को आर्य समाज स्वीकार नहीं करता है 
परन्तु पुराणों के अनुयायी इसको सही प्रमाण मानते हैं इस भाग में लिखा है - 

अक्षार लवणान्ना: स्युर्निमज्जेयुश्चते त्रयहम्‌ | 

मांसाशनं च नाशनीयु शयीरंश्च पृथक क्षिती। । 5।63। | 

(ते) वे वान्धव Geer) तीन दिन तक (अक्षारलवण + अन्ना :स्यु:) समुद्री 
नमक से रहित भोजन करें (च) और (निमज्जेयुः) नदी, तालाव आदिं में डुवकी 
लगाकर स्नान करें (च) तथा (मांस + अशनं न अश्नीयु:) मांस का भोजन न कर 
(च) और (क्षिती पृथक शयीरन्‌) धरती पर अलग-अलग सोयें। अर्थात्‌ तीन दिन 
तक समुद्री नमक न खाएं और तीन दिन तक मांस न खायें। तीन दिन के वाद नमक 


= 


और मांस दोनों ही प्रेतहार तथा उसके स्व-कुल के वन्धु-वान्धव भोजन में ग्रहण कर 
BNR PME SSR 4000 2/00/८02/ 02600 
- 252 


सकते हैं| उपरोक्त प्रमाण/सेपसिद्ध। होला है कि तीन'विन'के वीद'शे"चाहे समुद्री नमक 
हो अथवा सेन्धा (पहाड़ी) नमक हो अवश्य खा सकते हैं| नमक ग्रहण करने के लिए 
कहीं किसी शास्त्र ने निषेध नहीं किया है। मांस जैसा निकृष्ट वस्तु को खाने के लिए 
जव निषेध नहीं है नमक खाने के लिए दोष कहाँ? 

भारत में रहने वाले सभी सम्प्रदाय के उच्च वर्णस्थ विद्वान्‌ अर्थात्‌ हिन्दी उड़िया, 
वंगाली, असमीया, पंजावी, मारवाड़ी, मराठी, गुजराती, सिन्धी आदि सभी मत-पन्थ 
तथा भाषा-भाषी में मृत्यु सूतक की दु:खद घड़ी में नमक खाने का प्रचलन है। न 
शास्त्रों का रोक-टोक हे और न ही विद्वानों का। यदि प्रेतहार क्रियापुत्र-पुत्री-पली 
अथवा शोकातुर परिवार के लोग उच्चरक्तचाप (हाई प्रेशर वा व्लड प्रेशर) अथवा 


` टि.वि. (क्षय रोग) से ग्रसित हों अथवा चीनी (सुगर) की वीमारी से पीड़ित हों उनके 


लिए घी आदि तैलीय वस्तु और चीनी आदि मीठा वस्तु अत्यन्त हानिकारक है। सूतक 
की घड़ी में दूध-दही भी नहीं दिया जाता है, वे क्या खाएँ और कैसे वारह दिन व्यतीत 
करें? उनके लिए तो नमक (लवण) अत्यन्त आवश्यक है। अतः मृत्यु सूतक के 
अल्पावधि में प्रेतहार (क्रियापुत्र-पुत्री) तथा कुल के वन्धु-वान्धव नि:सन्देह नमक खा 
सकते हैं। किसी भी प्रकार का दोप अथवा वाधा नहीं है। धर्म के ठेकेदार तथा अन्ध 
परम्परा को पालनेवाले कुछ एक सम्प्रदाय के कर्मकाण्डी वाह्मणवर्ग नमक खाने को 
दोप मानते हैं और दश दिन तक “हविष्यान्न” खाने को कहते हैं। परन्तु उनके पास 
भी कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं हैं। उनको यह भी पता नहीं है हविष्यान्न शव्द का अर्थ 
क्या होता है? वेदानुयायी वैदिक सिद्धान्त को अपनाने वाले लोग ही प्रतिदिन हवन 
करते हैं ओर हवन से वचा हुआ शेष हविष्यान्न मानकर खाते हैं, किन्तु पुराण-पन्थी 
तो हवन करते नहीं वे तो प्रथम दिन से वारहवें दिन तक दिवंगत आला को प्रेत 
उच्चारण करके पिण्डदान करते S| हविष्यान का न तो नमक से सम्वन्ध है और न 
ही पिण्डदान का नमक से सम्वन्ध है। जो कर्मकाण्डी पुरोहित नमक खाने के लिए दोष 
मानते हैं वे ही वारहवें दिन के वाद शराव, मांस-मछली आदि निकृष्ट पदार्थों को खाने 
के लिए शोकातुर परिवार को आज्ञा देते हैं। इससे वड़ी और विडम्वना क्या हो सकती 
है। 
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गरूड पुरण पदे अध्याय 298 ईलोक की साराश-भाग 
a 
गरूइ पुराण (प्रेतकल्प) खण्ड पन्द्रहवें अध्याय में स्वर्गादि लोकों में सुख भोग 
करके जम लेनेवाले सुकृति जन (धर्माला) का वर्णन, अजपा गायत्री की विधि, 
भौतिक और आध्यात्मिक शरीर में भेद, शरीर निर्माण में पञ्च भौतिक का संयोग तथा 
दश प्रकार के प्राण का वर्णन किया गया है। 
परमानन्दः पुत्रो भवेदगर्भगत: कृती! | ग.पु.प्रेःख. 45 9 
पूर्वजन्म मे सुख भोग करके पुनः जन्म लेने के लिए गर्भ में आनेवाला सुकृती पुत्र 
पिता-माता को परम आनन्द देनेवाला होता हैं। 
दिव्याङ्ानादि भोक्ता स्यात्तारुण्ये दानवान्‌ धनी | 
पूर्व कृततपस्तीर्थ महापुण्य फलोदयात्‌। | प्रे.ख. 2822 | 
अर्थात्‌ पुण्य-क्षीण होने के पश्चात्‌ जन्म लेने के लिए इसी धरातल में पूर्वजन्म के 
पुण्य कर्म के प्रभाव से धनी, दानी, सात्त्विक एवं चरित्रवान्‌ परिवार में उसका 
मूखपूर्वक मातृगर्भ से जन्म होता है | 
` क्षितिर्वारि हविर्भोक्ता वायुराकाश एव च! 
स्थूल भूता इमेप्रोक्ताः पिण्डोऽयं पाञ्चभीतिकः। | 7.9. 75 | 25 
पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन पाँचो से यह शरीर वनता है इसको 
पिण्ड भी कहते हँ | चमड़ी, हड्डी, नाड़ी, वाल और मांस पाँच पृथिवी तत्त्व हँ | लार, 
मूत्र; वीर्य, चर्वी और रक्त ये पाँच जल के तत्त्व हैं। भूख, प्यास, आलस्य, निद्रा और 
चमक ये पाँच अग्नि के तत्त्व हैं। सिकुइना, दीड़ना, लांघना, फैलाना और चेष्टा ये 
i वायु तत्व हैं। शब्द, चिन्ता, मोह, paca और सन्देह ये पाँच आकाश के तत्त्व 
| 
मनोवुद्धिरहंकारश्चत्तं चेति चतुष्टयम्‌। 
अन्तः करणमुद्दिष्ट पूर्वकर्माधिवासितम्‌ | | प्रे.ख. 5।3 
पूर्वजन्म के कर्म से अधिवासित मन-युद्धि-अहंकार और चित्त यह अन्तः करण 
चतुष्टय कहा जाता है। 
रत्र त्वक्वक्ुषी जिह्वा प्राणं ज्ञानेन्द्रियाणि च | 
वाक्पाणिपादपायुपस्थानि कर्मेन्रियाणि च। | 2s [32 
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इस पिण्ड (शरीर) में कान, चमड़ी, आँख, जीभ और नाक ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ 
और वाणी, हाथ, पेर, पेशाव दार और टट्टीढ्वार ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ 

इसी शरीर के मध्य में इडा, पिंगला, सुषुम्णा, गान्धारी, गजजिस्वा, पूषा, यशस्विनी, 
अलम्वुपा, कुहू और शंखिनी ये दश प्रधान (मुख्य) नाड्रियाँ हैं। 

प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनञ्जय ये 
दश वायु अहर्निश काम करते हैं। 

हदि प्राणो गुदेऽपान... सर्वशरीरगः। | ग.प्रे. 5। 87 | | 

उदगारे नाग... देवदत्तो विजृम्भणे। | ग.प्रे. 5 |88। | 

न जहाति मृतं... पुष्टिदं सर्वदेहिनाम्‌। | ग.प्रे. 25 |89 | | 

अर्थात्‌ - हृदय में - प्राणवायु, गुदा में (मलद्वार) - अपानवायु, नाभि मण्डल में 
- समानवायु, कण्ठ में - उदानवायु, सम्पूर्ण शरीर में व्यानवायु व्याप्त रहते हैं ये मुख्य 
पांच वायु हैं। पांच सहायक वायु का कार्य भी इस प्रकार है - 

उद्गार (इकार या वमन) में नाग वायु हेतु है। 

जिसके द्वारा उन्मीलन होता है वह कूर्म वायु कहा जाता है। 

क्षुधा को उद्दीप्त करनेवाला कृकल नामक वायु है | 

जम्भाई कराने वाला वायु को देवदत्त वायु कहते हैं | 

सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त होकर रहने वाला वायु को धनज्जय वायु कहते हैं | मृत्यु 
के पश्चात्‌ भी मृत शरीर को नहीं छोड़ता | 

कान, आँख, नाक, जिह्वा (जीभ), दाँत, नाभि, नख, गुदा, गुप्ताइग, शिराएँ 
और समस्त शरीर में स्थित छिद्र एवं लोम ये वारह मल के निवास स्थान हँ । इस शरीर 
में तीन कोटि पचास लाख रोम हैं| सात लाख केश हँ] वीस नाखून हैं। वत्तीस दाँत 
El तीन सी साठ हड्डियाँ हँ | छोटे-वड़े अनेकों नस नाड़ियाँ इन सवसे युक्त शरीर को 
व्यावहारिक वा भौतिक शरीर कहते हैं। इसी भौतिक शरीर में परमार्थी लोग आध्यालिक 
अथवा पारमार्थिक शरीर की कल्पना करते E 

भुवनानि च सर्वाणि... पारमार्थिके। | ग.प्रे. 5।53| | 

पारमार्थिक देहे हि... संस्थिताः। | ग.प्रे. isa | 

इसी में पर्वत, सागर, कोप, चौदह लोक, दिशाएँ, अष्ट चक्र, नवद्वार अयोध्या- 
मधुरा आदि तीर्थ की भी कल्पना करके अजपा गायत्री” की महिमा एवं विधि-विधान 
का वर्णन करते हैं। 
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फलरूपा च मदभक्तिस्तां लब्ध्वा नावसीदति। | ग.प्रे. 25/04 | 

यज्ञादि सदधर्म कार्य जितने भी हैं वे सव चित्त शुद्धि के लिए हैं। चित्तशुद्धि से 
जिसने भवित को प्राप्त किया हे उसे कभी भी दु:ख भोगना नहीं पड़ेगा और जन्म- 
मरणादि दुःखों से पीड़ित नहीं होगा। 

एवमाचरणं ताकष्य करोति सुकृति नरः | 

संयोगेन च मदभक््या मोक्षं याति सनातनम्‌। | ग.पु.प्रे.ख. 78 98 | 

जो धमाला सुकृती जन हैं वे मानुष योनि में सुखमय जीवन यापन करते हैं और 
अन्त में भक्ति की, चित्त शुद्धि की सहायता मे मोक्ष को प्राप्त करते E | 

इति पञ्चदश अध्याय सारांश भाग सम्पूर्ण 


SAE अध्याय - aL श्लोक का साराश-भाग,, षोडश अध्याय - 2 श्लोक का सारांश-भाग „ 

इस अन्तिम अध्याय में मोक्ष प्राप्ति कें लिए धर्माचरण का पालन, मनुष्य शरीर 
की महिमा, शरीर और संसार की दु:खरूपता तथा नश्वरता तथा मोक्ष-धर्म निरूपण 
किया गया है| 

सुखदु:ख प्रदैः पुण्यपापरूपैर्नियन्त्रिता: | 

तत्तज्जातियुतं देहमायुर्भोगं च कर्मजम्‌। | ग.प्रे,ख. 46 09 

अर्थात्‌ - जीव प्रत्येक जन्म में पुण्य और पापरूप मुख दुःख प्रदान करनेवाले 
कर्मा से नियन्त्रित होकर तत्तत्‌ जाति के योग से देह (शरीर) आयु और कर्मानुरोधी 
भोग प्राप्त करते हॅ | 

स्थावराः कमयश्चाव्जाः पक्षिणः पशवो नरा: | 

धार्मिकाश्िदशास्तदवनमोक्षिणश्च यथाक्रमम्‌] | ग.प्रे. 46 | 

ये जीव कभी स्थावर (वृक्ष-लतादि जड़) योनियों में, पुनः कृमि योनियों में, 
तदनन्तर जलचर, पक्षी और पशु योनियों को प्राप्त करते हुए मनुष्य योनि प्राप्त करते 
हैं। उदिभिज, अण्डज, स्वेदज और पिण्डज (जरायुज) इन चार प्रकार के शरीरों को 
सहस्रो वार धारण करके उनसे मुक्त होकर सुकृतवश (पुण्य कर्म) के प्रभाव से जीव 
मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। 
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कदाचिल्लभते जन्तुर्मानुष्यं पुण्यसञ्चयात्‌। | ग.प्रे. 46 |45 | | 

पुर्वोक्त विभिन्न योनियों मे हजारों-करोड़ों वार जन्म लेने के अनन्तर उपार्जित 
पुण्यपुञ्ज कें कारण कदाचित्‌ मनुष्य योनि प्राप्त होती है | 

सोपानभूतमोक्षस्य मानुष्यं प्राप्य दुर्लभम्‌। ग.प्रे.ख. 46 |45 | | 

चौरासी लाख योनियाँ में मनुष्य योनि ही श्रेष्ठ योनि है | 

इसीलिए मनुष्य योनि को स्वर्ग का सोपान कहा गया है। 

संसार में मनुष्य को छोड़कर अन्य सभी योनियों को भोग योनि कहा है। 

यही कारण है कि मानव शरीर को संभालकर रखना चाहिए। 

विना देहेन कस्यापि पुरूषार्थो न विधते। 

तस्माददेहधनं रक्षेत्‌ पुण्यकर्माणि साधयेत्‌। ।6।7। | 

विना देह के कोई भी पुरूषार्थ सिद्ध नहीं होता है शरीर ही मुख्य धन है। 
कहते हैं - 

पुनग्रमिः पुनःक्ेत्रं पुनर्वित्त पुनर्गृहम्‌। 

पुनः शुभाशुभं कर्म न शरीरं पुनःपुन: | [76 [79 | | 

गाँव, खेत, धन-ऐश्वर्य, घर आदि वार-वार मिल सकता है परन्तु शरीर नहीं 
मिल सकता | धर्म-कर्म करने के लिए शरीर की रक्षा करनी चाहिए। जव तक यह 
शरीर रहता है तव तक धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए पुरूपार्थ करे, सम्पूर्ण 
ज्ञानार्जन के लिए सतत्‌ अभ्यास करे | 

यावत्तिष्ठति देहोऽयं तावत्त्वं समभ्यसेत्‌ 

सन्दीप्तेकोण भवने कूपं खनति दुर्मतिः। | गरूड अ. 26|26 | | 

अर्थात्‌ घर में आग लगने के वाद कुवाँ खोदने से कोई फायदा नहीं है। 

तोयफेनसमे देहे जीवेनाक्रम्य संस्थिते l6 | 32 | | 

यह मनुप्य जीवन पानी में झाग के समान है। 

प्रतिक्षणमयं कालः क्षीयमाणो न लक्ष्यते। 

आमळुम्म इवाम्भस्थो विशीर्णो न विभाव्यते | ग. 6 |36 | | 

जिस प्रकार कच्चे मिट्टी के घड़े में भरे हुए पानी का रिसाव होता है पर पता भी 
नहीं लगता इसी प्रकार आयु भी घटती रहती है ज्ञान नहीं होता | 
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नहि मृत्यु: प्रतीक्षेत कृतं वाप्यथवाकृतम्‌ | |76 l4 | 

जो कल करना है आज करे, आज करना है अभी करे क्योंकि मृत्यु कभी प्रतीक्षा 
नहीं करती है। 

मांस लुब्धो यथा मत्स्यो लोहशङकु न पश्यति | |46 |&7 | | 

जिस प्रकार मांस में eT मछली लोहे का अंकुश नहीं देखता उसी तरह सुख में 
TA मनुष्य नरक को नहीं देखता है। इस कारण शास्त्र कहता है - 

महदिभः सह कर्तव्यः सन्तः सङ्गस्य भेषजम्‌| 36 |86 | | 

संतों तथा विद्वानों का संग करे क्‍योंकि संतों का संग औपधि का काम करता है | 

सत्संगशच विवेकश्च निर्मलं नयनद्वयम्‌। 

यस्य नास्ति नरः सोऽन्धः कथं न स्यादमार्गग; | | गरूड 76 | 57 | | 

सत्संग और विवेक ये दोनों निर्मल नयन जिसके नहीं हैं वह अन्ध मनुष्य क्यों न 
कुमार्ग पर न चलेगा, अवश्य चलेगा | 

पठन्ति वेद शास्राणि दुर्लभो भाववोधकः| 6।79| | 

वेदादि शास्त्र पढ़ने से अथवा सुनने मात्र से ज्ञान नहीं होता है उसे आसात 
करना आवश्यक है। 

देहदण्डनमात्रेण का मुक्तिर विवेकिनाम्‌। | 6 | 62 । | 

शरीर को कष्ट देकर क्या मुक्ति मिलती है? नहीं, यह तो सर्प के डर से दीमक 
के वावी को पिटना जैसा होगा | 

एक भुक्तोपवासाधैर्नियमेः कायशोषणे: | TSE पु. 76 |6। | 

एक वार खाकर अथवा न खाकर जो अपने शरीर को शोषण (कष्ट) देते हैं 
क्या वे मुक्ति को प्राप्त होंगे? अगर मुक्ति होते हैं तो वन्य प्राणी सर्प आदि निराहार 
रहते हैं, वानर आदि प्राणी पेड़ में लटकते हैं जल में रहने वाले प्राणी जल पीकर मस्त 
रहते हैं क्या वे भी मुक्त होंगे? 

जटाभाराजिनैर्वुक्ता दाम्भिका वेषधारिणः। 

भ्रमन्ति ज्ञानिवल्लोके भ्रामयन्ति जनानपि। | ग. य6।63| | 

'वड़ी लम्बी जटाओं के भार ढोने से, चन्दन आदि का लेप करने से, रूद्राक्ष-तुलसी 
आदि की माला धारण करने से, सफेद लाल या पीला भगवा वस्त्रों के पहनावे से, 
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चिम्टा, त्रिशुल, कमले” Site ग्रहण कर साधु पुरूष का वष धारण करके ज्ञानी 
पुरूषों की भाँति भ्रमण करने से क्या मुक्त हो जाएंगे? नहीं। 

गृहारण्य समालोके गतब्रीडा दिगम्वराः। 

चरन्ति गर्वभाद्याश्च विरक्तास्ते भवन्ति किम्‌] 76 65 | | 

घरका जंगल समान मानकर लज्जा त्याग कर दिगम्वर होकर घूमने वाले क्या 
मुक्ति को प्राप्त होंगे? अगर मुक्ति होंगे तो गधा, Ay आदि जन्तु को भी-मुक्ति मिलनी 
चाहिए। 

मृदभस्मोदधूलनादेव मुक्ता: स्युर्यदि मानवा: | 

मृदभस्मवासी नित्यं शवा सः किं मुक्तो भविष्यति | (76 |66 | | 

यदि शरीर में मिडी अथवा राख आदि घसने से मुक्ति मिलती है तो कुत्ता, गधा, 
घोड़ा, हाथी आदि जानवर भी धूल में ही रहते हैं| 

तृणपर्णोदकाहाराः सततं वनवासिनः। 

जम्बुकाखुमृगाद्य॒शच तापसास्ते भवन्ति किम्‌। | गरूड़ 6]67| | 

तृण, कन्दमूल, पानी तथा फलादि खाकर वन में रहने से मुक्ति मिलती है तो मृग 
चूहा आदि वन्य प्राणी भी मुक्ति को प्राप्त करेगे? 

आजन्ममरणान्तं च गंगादितटिनीस्थिताः। 

मण्डुकमत्स्य प्रमुखा योगिनस्ते भवन्ति किम्‌। | गरूड़ 76 |68 | | 

जन्म से मृत्युपर्यन्त नदी में रहने से कोई योगी होते हैं तो मछली मगरमच्छ तथा 
अन्य जल प्राणी क्या वे भी योगी कहलाएंगे? 

पारावताः शिलाहारा कदाचिदपि चाकताः। 

न पिवन्ति महीतोयं व्रतिनस्ते भवन्ति किम्‌। | गरूड 26 69 | 

अर्थात्‌ कवूतर पत्थर खाता है, चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में वर्षा का पानी मुख 
खोलकर सीधा पीता है क्या वे भी व्रती वनगे? इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं - 

तस्मानित्यादिकं कर्म लोकरञ्जनकारकम्‌। 

मोक्षस्य कारणं साक्षात्तत्त्वज्ञानं खगेश्वर | । ग. 6।70| | 

उपरोक्त वर्णन किया हुआ कर्म केवल संसार को दिखाने के लिए है। मुक्ति तो 
तत्त्व ज्ञान से ही होती है | 
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न निवर्तेत तिमिरं कदाचिददीपवार्तया| | गरूड़ 76!82! | 

अन्धकार में वैठकर प्रकाश-प्रकाश कहने से अन्धकार दूर नहीं होता दीपक 
जलाना आवश्यक है उसी प्रकार संसार के अज्ञान तथा मोहादि वन्धन से मुक्ति शब्दों 
को जानने मात्र से नहीं होती है। 

न वेदाध्ययनानुक्तिन शास्त्रपठनादपि। |26 |87 | | 

वेदादि शास्त्रों के अध्ययन से ही मुक्ति नही होती ज्ञान से ही मनुष्य भव सागर से 
मुक्त हो सकता है। 

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌। 

य'प्रयाति त्यजन्देहं स. याति परमां गतिम्‌। | ग.सा. 76 |208 | | र 

'ओइम्‌ नाम का उच्चारण करते हुए जो मनुप्य शरीर को छोड़ता है वह परं गति 
को प्राप्त करता है| 

निर्मानमोहा जितसंगदोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्तकामा: | 

waa सुखदुःखसंज्ञै, गच्छन्त्यमूढाः परमव्ययं तत्‌ | | ग. 46/770 | 


AIT शान्तिः! शान्ति:!! शान्तिः!!! 


गरूड़ पुराण सारोद्धार षोडश अध्याय 
सारांश भाग सम्पूर्ण | 


RE) 
न 
Vial अन्न ब्खाडये, tan ही मन होय। 
Creat पाठी पीजिये, तैकी जाणी होय। ll | 


खुबा जो केखन मैं चला, खुबा न दीवा कोय। 


मन जो अपना Seen, मुक्षमे gar न कोय।।2|। 
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__डपभंहाब _ 


वैदिक सिद्धान्त में “गरूड़ पुराण सारोद्धार' का कोई स्थान नहीं है। इसके 
पन्द्रहवैं और सोलहवें अध्याय के 26 श्लोको को छोड़कर अन्य सारे अध्याय या तो 
समय विताने का साधन वा माध्यम है अथवा गप्प हे | इस ग्रन्थ में वुद्धि या तर्क संगत 
कथन एक भी नहीं है अर्थात्‌ वेदादि सत्य ग्रन्थों तथा आप्त पुरूषों के विचारों से मेल 
नहीं खाता है। जितने विषयों पर चर्चा की गयी है ईश्वरीय सृष्टिक्रम तथा विधि- 
विधान के विरूद्ध है। ग्रन्थकार ने अपनी विद्वता से जो भी कृत्याकृत्य सवके लिए 
निर्देश किया है अर्थात्‌ जिस आचार-विचार की व्यवस्था की है वह स्थान भेद, भाषा 
भेद, सम्प्रदाय भेद ऊँच-नीच तथा जाति भेद आदि के कारण एक़ दूसरे से नहीं 
मिलते | कथनी और करनी में वहुत अन्तर हे! एक ही ग्रन्थ का आधार लेकर कर्म 
करने का तरीका भी अलग-अलग हि | कोई खीर का पिण्डदान करते हैं तो कोई आटे 
का। कोई सिलाया हुआ रंगीन कपड़ा पहनते हैं तो कोई विना सिलाया सफेद कपड़ा 
ओढ़ता है। कोई तीन-चार सब्जी से भोजन करता है कोई नमक तक नहीं खाता | 
कोई श्राद्ध में मांस-मछली युक्त भोज करता-करवाता है तो कोई सामान्य दाल-सव्जी 
से काम चलाता है। कहने का तात्पर्य किसी भी सम्प्रदाय में कर्मकाण्ड पद्धति एक जैसी 
नहीं है। 

यह भी उल्लेख है कि जो पुत्र गया जाकर पितृ श्राद्ध करता है, वृषोत्सर्ग, 
शैय्यादान, भूमिदान, गोदान व्राह्मण को करता है वह पुत्र कहलाता है परन्तु जो लाचार 
अक्षम है वा गरीव है वह पुत्र न होकर विष्ठा (est) के समान है। 

गयायां श्राद्धदाता च योऽन्यो विष्ठासमः किल | ग.पु. 49 |82 

इस तरह कहकर अक्षम वा गरीव का अनादर करना कीन सा पुण्य का कार्य 

AT l 

: इस व्रह्माण्ड में ईश्वरीय विधि-विधान तथा पूर्वजन्म कृत शुभ-अशुभ कर्मानुसार 
फल भोगने आए जितनी योनियाँ हैं अर्थात्‌ गाय भेस वकरी घोड़ा हाथी आदि प्राणी, 
तिल-जव गेहूँ धान उड़द आदि औपधियाँ, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ तथा कीट पतङ्गे ये 
सभी अपने कर्म भोगते हुए दिन-रात मानव जाति की ही सेवा कर रहे हैं, इन सव को 


यमलोक से नरक भोग करके आए हैं कहना कितना वड़ा अपमान है। तसर्थ पाठकगण! 
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गरूइ पुराण HAT मे वर्णित प्रतोद विधिं में एक'भी'सस्यता-नही'छै। क्योंकि यह 
वेदोक्त कर्म नहीं है। कुलाचार तथा लोकाचार कर्म है। यदि कहीं कर्मों के साथ वेद 
Hell का उच्चारण करते भी हैं तो मंत्रों की कर्म के साथ संगति नहीं वैठती | पेतोद्धार 
हेतु जिस श्लोक को वार-वार वोलकर प्रार्थना की जाती इस प्रकार है - 

4) अनादिनि धनो देवः शंख चक्र गदाधरः। 

अक्षय्य पुण्डारीकाक्ष: प्रेत मोक्ष प्रदो भव | | ग.पु. la 

वहीं दूसरी ओर स्वर्ग में पितृ को शैय्या (विस्तर आदि) पहुँचाने के लिए शैय्या 
परिक्रमा करते हुए इस प्रकार गान किया जाता है - 

2) गोविन्द बोलो गोपाल बोलो। राधारमण हरि गोविन्द बोलो | | 

प्रत्येक कार्य में इसी का गान हुआ करता हे यही है पुराणपन्थियों का भवसागर 
से पार होने का मूल मत्र | ; 

सज्जनो! वड़ी दुःख की वात है धर्म के ठेकेदारों ने मृत्यु को भी व्यापार वना 
दिया है। तीज-त्यीहार, पर्व, यज्ञानुप्ठान तथा संस्कारादि पवित्र कर्म सभी गिरवी हो 
गए। मठमन्दिर, के देव-देवियाँ भी जीविकोपार्जन के माध्यम वन गए | जिन पुराणादि 
धर्म ग्रन्थों का हमारे पूर्व पुरूषो ने व्यक्ति तथा समाज निर्माण के लिए सृजन (रचना) 
किया था वे सवं व्राह्मण वर्ग के कमाने के हथियार वन गए हैं। यममार्ग, वैतरणी नदी, 
यमलोक तथा नरक आदि का वर्णन करके शोकातुर परिवार को अज्ञान और अभाव 
में धकला जाता है। उपाय हीन लाचार शोकातुर परिवार हैसियत न होने पर भी 
वाह्मणों के कहे अनुसार तैयारी करने को मजबूर (वाध्य) हो जाते हैं। विशेषकर 
गरूडू पुराण सारोद्धार यजमान के आन्तरिक शक्ति को जोक की तरह चूसकर खोखला 
वना देता है| धर्म के ठेकेदार इसी शास्त्र को हाथ मे लेके नाचा करते हैं। क्योंकि इस 
शास्त्र मे एक वर्ग विशेष को ही लाभ पहुँचाने की सुन्दर व्यवस्था है। 

मुझे इस वात पर दु:ख है कि इस “प्रयाण” नामक पुस्तक में प्रसंगानुसार कुछ 
कड़ी वातें लिखनी पड़ी है, भने किसी की निन्दा व वदनाम करने के विचार मे नहीं 
लिखी है। जिन दोषों के कारण दूसरे मत-मजहव व पन्थों के लोग हम पर हसते है 
और हेस ही रहे हैं, क्या उनका वर्णन किया जाना गलत है? 

तिता प्रस्तुत ग्रन्थ में व्रात्मणों का विरोध नहीं किया है और न ही पुराणादि शास्त्रा का 

विरोध किया है। अगर विरोध किया है तो धर्म-कर्मादि कर्मकाण्डों को जीविकोपार्ज 
HENSON ON Sit RNS OO 
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न करने वालो eren कुल मेअभ लेने मत्रि से विधी लिखे ही विद्वान 
वनने वा होने का दम्भ भरते हैं और विकृतियों को वढावा वा प्रोत्साहन देते हैं, ऐसे ' 
व्राह्मण अवश्य ही निन्दा के पात्र हैं। 

यदि किसी को इस ग्रन्थ के विषय-वस्तु को पढ़कर मन में चोट पहुँचती है तो 
प्राचीन स्मृति और व्राह्मण आदि ग्रन्थों तथा वि.सं. i960 में राष्ट्रकवि मेथिली शरण 
गुप्त द्वारा लिखित “भारत-भारती” नामक पुस्तक को आद्योपान्त पढ़ना चाहिए। जो 
वेदादि सत्य शास्त्रों पुराणादि इतिहासा के मर्मज्ञ विद्वान हैं ऐसी महान्‌ आलाओं को 
कीन दोष देगा व आलोचना करेगा | वे तो सर्वत्र पूज्य हैं, वन्दनीय हैं। उनके चरणों 
में तो लेखक भी झुकता है नमन-वन्दन करता है। 

अन्त में सभी सुधी जनों से करवद्ध प्रार्थना है कि प्रस्तुत ग्रन्थ “प्रयाण” को 
आद्योपान्त पढ़कर मुझे सुझाव देने का कष्ट करेंगे ताकि इसको परिमार्जित करके पुन: 
जनता-जनार्दन के हाथों में अर्पण कर सळ इत्योम्‌ 

नोट :- गरूड़ पुराण सारोद्धार के पन्द्रहवें और सोलहवें अध्याय का सारांश इसी 
समीक्षा प्रकरण के अन्त में स्थापित किया है | ये दो अध्याय ही व्यास रचित हो सकते 
हैं। अतः ज्ञान के लिए अत्यन्त पठनीय हैं। 


वैदिक सिद्धान्त अन्तर्गत गरूड़ पुराण . 
सारोद्धार समीक्षा प्रकरण तथा उपसंहार सम्पूर्ण | 


कब जग डईश्तप्-फूप है भला नहिं कोय। 
जैकी जाकी भाषना, तैका ही फल ewal lall 


uated लक्ष जिन्ह के मन माहीं। 
तिन्ह mě जग दुर्लभ कछु माहीं। || | 
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जप लो प्रभु ओम नाम को जाना सागर पार है | 
जीवन है छोटी सी नेया ओम नाम पतवार है| | 
लेकर प्रभु का नाम जगत में कितनों ने भव पार किया - 2 
ओम नाम की ज्योति ने कितने जीवन को गुलजार किया | | 
स्वार्थ की इस दुनियाँ में अपना -2, 
यही सच्चा आधार है जीवन है छोटी सी... है। LL | 
ओम नाम जपने का तो कोई निश्चित काल नहीं - 2 
जव भी मौका मिले सुमर ले प्रभु सा दीन दयाल नहीं। | 
ओम से वढ़कर कुछ नहीं है - 2, 
शक्ति की भरमार है जीवन है छोटी सी ... है| |2 | | 
जीवन नेया सौंप प्रभुको अरे सव अलमस्त वनो - 2 
शरणागत की हर पल रक्षा करते वह तो ध्यान से सुनो 
मित्रों अव डरना क्यों है - 2, रक्षक जव सरकार है 
जीवन है छोटी सी ... है। |8। | 
जप लो प्रभु... पार है | 


मंगल कामना 
Mn प कळ 


सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्‍चिद दु:खमाप्नुयात्‌। | 


ओशन शान्ति! ओझर शान्ति!! ओइग शान्ति!!! 
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की पुण्य क्मृति में 


अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च। 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। | गीता 2 |2& | | 
यह आला अकाट्य, अछेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, 
अशोष्य, नित्य, अचल, व्यापक तथा सनातन है। 
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जन्म - मिहवा, मेरठ 2906 ई. 
मत्यु - पुलिस वजार, शिलांग 23-2-2002 ई. 
स्वर्गीय पिता राम प्रसाद वर्मा की पुण्य स्मृति में प्रयाण नामक वैदिक ग्रन्थ 
प्रकाशनार्थं 30,000 /- रू. पं. गंगा काश्यप जी को सादर भेंट - 
कैलाश वर्मा, दिल्ली मिष्टन भण्डार, 
युलिस वजार, शिलांग-02 


HON OOM DOS 
jomain. Panini bey Maha Vidyalaya Collection. 
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° जातस्य हि धुवी aaa व जन्म ye ची "००" 
त्तस्मादपरिहार्येर्थे न त्वं शोचितु मर्हसि। | गीता 2 |27 | | 
जो पैदा हुआ है उसकी मौत निश्चित है और जिसका मौत हुआ है 
उसका जन्म भी निश्चित है। यह अनादि से चला आ रहा नियम है. 

` अतः शोक नहीं करना चाहिए। 


जन = भेरा, सर्गोधा, q. पाकिस्तान 8-3-।928 ई. 
IG = अ. लासुमेर, शिलांग 26-/2-2008 ई. 


स्वर्गीय पिता ओम प्रकाश कपूर की पुण्य स्मृति में प्रयाण नामक वैदिक 
ग्रन्थ प्रकाशनार्थ 25,000 /- रू, पं, गंगा काश्यप जी को सादर भेंट - 


नीरज कपूर एवं परिवार, 
अपर GN, 
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वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहणाति नरी5पराणि | 
तथा शरीराणि .विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। | गीता 222 


जन्म = नागपुर, माहाराष्ट्र 5--7988 ई 
मृत्यु - दिल्ली 29-5-205 ई 
स्वर्गीया पली चन्द्रकला शर्मा की पुण्य स्मृति में प्रयाण नामक वैदिक ग्रन्थ 
प्रकाशनार्थं ॥,000 /- रू. पं. गंगा काश्यप जी को सादर भेंट - 
शिव प्रसाद शर्मा (एडवोकेट, 
युलिस वजार, शिलांग-०। 


जन्म - वहल-भिवानी, हरियाणा 45-42-3947 ई. 
मृत्यु - शिलांग 3-4-2022 ई. 
स्वर्गीया माता सुमित्रा देवी गोयल की पुण्य स्मृति में प्रयाण नामक वैदिक 
ग्रन्थ प्रकाशनार्थ सहयोग स्वरूप पं. गंगा काश्यप जी को सादर भेंट - 
संजय गोयल, 
वड़ावजार, शिलांग-02 
WNW ERD Oso CERRY NBS थित > 
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स्वर्गीया माता द्रौपदी देवी सिंघल की पुण्य स्मृति में प्रयाण नामक वैदिक 
ग्रन्थ प्रकाशनार्थ 500 /- रू. पं. गंगा काश्यप जी को सादर भेंट - 

रमाकान्त सिंघल, 

मथुरा नगर, गुवाहाटी-०6 (असम) 


जन्म - कलकत्ता 9-8-i939 ई. 
मृत्यु - कलकत्ता 28-4-2044 ई. 


स्वर्गीया माता निर्मला देवी अरोड़ा की पुण्य स्मृति में प्रयाण नामक वैदिक 

ग्रन्थ प्रकाशनार्थं 5,000 /- रू. पं. गंगा काश्यप जी को सादर भेंट - 
रोहित अरोड़ा; 
रीलवङ्ग, शिलांग-०4 


स्वर्गीया माता कैलाश कालड़ा की पुण्य स्मृति में प्रयाण नामक वैदिक 
ग्रन्थ प्रकाशनार्थ 5,000/- रू. पं. गंगा काश्यप जी को सादर भेंट - 
राजीव कालड़ा, 
जिङ्ग कीङ्ग, शिलांग 
HOPMAN 
270 
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जन्म - जम्मु 80-4-2988 ई. 
p H मृत्यु - जमु 27-६-200 ई. 


स्वर्गीय पिता वीर इन्दर सरीन की पुण्य स्मृति में प्रयाण नामक वैदिक 
ग्रन्थ प्रकाशनार्थ &000/- रू. पं. गंगा काश्यप जी को सादर भेंट - 

दीपक सरीन, 
नंग्रीम हिल्स, शिलांग 


जन्म - सिन्ध प्रान्त (पाकिस्तान) 5-4-i978 ई. 
मृत्यु - शिलांग 20-70-2023 ई. 


स्वर्गीय पिता टिकम दास जटिआनी की पुण्य स्मृति में प्रयाण नामक 

वैदिक ग्रन्थ प्रकाशनार्थ 8,000 /- रू. पं. गंगा काश्यप जी को सादर भेंट - 

शम्भुनाथ जटिआनी (लूपकला), 
विभर रोड़, शिलांग-छा 


स्वर्गीय पिता जक्लेन्द्र अरोड़ा की पुण्य समृति में प्रयाण नामक वैदिक ग्रन्थ 
प्रकाशनार्थ 5,000/- रू. पं. गंगा काश्यप जी को सादर भेंट - 
: सौरभ अरोड़ा, 


जीप wus, शिलांग-02 
॥0५७०७७८७७॥॥८५७०७२०/७७॥॥८९७००७/७७॥॥८6२७००७/७७॥ 
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जन्म - वेलोती सरैया, आरा, विहार 922 ई. 
मृत्यु - पटना, विहार 44-20-2007 ई. 


स्वर्गीय पिता राम दास तिवारी की पुण्य स्मृति में प्रयाण नामक वैदिक 
ग्रन्थ प्रकाशनार्थ 5,700/- रू. पं. गंगा काश्यप जी को सादर भेंट - 

रबि कुमार तिवारी एवं परिवार, 

बड़ापथर, शिल्लांग-02 


जन्म - मिश्रटार, ताप्लेजुङ्ग (नेपाल) वि.सं. 0-7-2996 
| मत्यु - देउचुङ्गा-राजागढ़, उदालगुड़ी वि.सं. 5-9-2070 


i स्वर्गीय पिता नर नारायण मिश्र की पुण्य स्मृति में प्रयाण नामक वैदिक 

ग्रन्थ प्रकाशनार्थ 5,000 /- रू. पं. गंगा काश्यप जी को सादर भेंट - 
मेदिनी मिश्च, 
देउचुङ्गा-सजागढ़, उदालगुड़ी (असम) 


जन्म - वाँझा गरा-ताप्लेजुङ्य (नेपाल) वि.सं. 956 
मृत्यु - नलवारी, उदालगुड़ी ।-4-987 ई. 


स्वर्गीय पिता पं. त्रिलोचन उपाध्याय की पुण्य स्मृति में प्रयाण नामक 

वैदिक ग्रन्य प्रकाशनार्थ 8,000 /- रू. पं. गंगा काश्यप जी को सादर भेंट - 
गायत्री भट्टराई 
नलवारी; उदालयुड़ी (असम) 
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ROC स्वगीया माता ... लोंगानी की पुण्य स्मृति में 3,700/- 
Cy रू. पं. गंगा काश्यप जी को सादर भेंट - 


D 


स्वर्गीय पिता खड्ग प्रसाद एवं माता चन्द्रकला की पुण्य स्मृति X 3,0/- रू. 

पं. गंगा काश्यप जी को सादर He - 
विमली परिवार; 
शुक्लाई-उवालगुड़ी (असम) 


स्वर्गीय पिता माल चन्द दुधोड़िया की पुण्य स्मृति में 
8.00 /- रू. पं. गंगा काश्यप जी को सादर भेंट - 

अरिहन्त दुधोडिया, 

पल्टन वजार, शिलांग-08 


वर्गीया माता जयमती देवी भट्टराई की पुण्य खूति में 
3,000/- रू. पं. गंगा काश्यप जी को सादर भेंट - 
ARa भइराई, 
गमिरि-शोणितपुरः असम 
| HOSANNA SMASH 


CC-0.In Public Domain. Panini KageMaha Vidyalaya Collection. 


स्वर्गीय पिता-मोताः एबं पति-कीःयुण्य स्मृति में ग्रयाय नाक वैदिक ग्रन्थ 
प्रकाशनार्थ 900 /- रू. सहयोग करने वाले दान दाताओं की नामवली - 


स्वर्गीय पति प्रीतम प्रधान की पुण्य स्मृति में 
श्रीमती सन्तु प्रधान, 
गल्फलीङ्क, शिलांग 


स्वर्गीय पति टी.वी. अधिकारी की पुण्य स्मृति में 
श्रीमती रोगा अधिकारी, 
डेगथ्लीङग, शिलांग 


स्वर्गीय पति चेत नारायण जोशी की पुण्य स्मृति में 
श्रीमती पवित्रा देवी जोशी, 
लोअर मोप्रेक, शिलांग 


स्वर्गीय पति कृष्ण छेत्री (अधिकारी) की पुण्य स्मृति में 
श्रीमती मोना देवी छेत्री, 


अपर Hae, शिलांग 


स्वर्गीया माता उत्तरा देवी कोईराला की पुण्य स्मृति में 
जगना 


अपर HG, मिलाय 
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स्वर्गीया माता सुरजी देवी मुन्धड़ा की पुण्य स्मृति में 


स्वर्गीया माता प्रकाश सहगल की पुण्य स्मृति में 
सहगल, 


स्वर्गीया माता गीता देवी बरूआ की पुण्य स्मृति में 
संजीव TEM, 
लाईदुग्खा, शित्रांग 


स्वर्गीय पिता पिशु वासवानी की पुण्य स्मृति में 
अर्जुन वासवानी, 
लाईट्रम्खा, शिलांग 


स्वर्गीय पिता शशिधर डे की पुण्य स्मृति में 
डा. संवीप डे, 
पोलो हिल्स, शिलांग 


HONS AHN MS MINS DA MMH NO 
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स्वर्गीया माता पार्वती एस. लोंगानी की पुण्य स्मृति में 


नारायण लोगानी, 
विभर रोड़, शिलांग 


स्वर्गीय पिता हीरालाल पाण्डे की पुण्य स्मृति में 
दीपक पाण्डे तथा परिवार, 
अपर मोप्रेम, शिलांग 


स्वर्गीय पिता हिम प्रसाद भट्टराई की पुण्य स्मृति में 
नारायण भट्टराई तथा परिवार, 
बरगड़ा-सदिया (असम) 


स्वर्गीय पिता एवं माता की पुण्य स्मृति में 
हृदयेश वैद, बन्सारा आई क्लिनिक, 
लाईट्रम्खा, शिलांग 


HON NMSSM CNOA | 
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प्रकाशनार्थ 8,000 /- रू. भेंट करती हूँ और आशा रखती हूँ यह ग्रन्थ आज 
के परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण हिन्दू-सनातन धर्मावलम्वियो को नई दिशा दे सकेगा। 
वरूणा - गणेश न्यीपाने 
योरेण्टो (क्यानाडा) 
जबर हम जनमे जगत में जग Sian हम areal 
ऐकी कबळी कब चलो हम Slat जग बोय! | 


“प्रयाण” नामक वैदिक ग्रन्थ प्रकाशनार्थ 0,00/- रू. 
पं. गंगा काश्यप जी को सादर भेंट - 
अजय गुप्ता, 
पुलिस वजार, शिलांग - 0 
हरठ५9०02/0-9॥॥05:02/09॥॥6595:०/9-9॥॥6529"02/>-,॥ 
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की शोभा DC T केहि न ही"कंणनग्केएप्याने। 
gare औब आन्त कहे ढान ही अन्त Bara | 


“प्रयाण” नामक वैदिक ग्रन्थ प्रकाशनार्थ 70,000 /- 
पं, गंगा काश्यप जी को सादर भेंट - 
कुञ्ज विहारी अजमेर, 
जी.एस. रोड, शिल्लांग - 02 
ककल पढाबथ छै जग माहीं| 
'कर्महीन नब पाणत नाहीं। | 


“प्रयाण” नामक वैदिक ग्रन्थ प्रकाशनार्थ 0,000/- रू. 
पं. गंगा काश्यप जी को सादर भेंट - 
पंकज अग्रवाल, 
स्टोनि क्राफ्ट विशप कटन रोड़; शिलांग - था 
MOOR CC-0.In 2 ARON ESS OVS 
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वाता के SANT में व्खड़े अशी कब जोड़। 
gama एक है माँगत लाख wars! | 


“प्रयाण” नामक वैदिक ग्रन्थ प्रकाशनार्थ 70,000 /- रू. 
पं. गंगा काश्यप जी को सादर भेंट - 
डॉ. टेक नारायण उपाध्याय, 
झालुपाड़ा, शिलांग - 02 
ङुनियाँ में ager कमाया क्या हीमे क्या मोती। 
Ud क्या GY याबो कफन में जेल नहीं होती। | 


“प्रयाण” नामक वैदिक ग्रन्थ प्रकाशनार्थ ॥0,000 /- रू. 
पं. गंगा काश्यप जी को सादर भेंट - 
; ऋषिराम पोखेल, 
पत्तञ्जलि आरोग्य केन्द्र, गोल्या चीक-उदालगुड्डी (असम) 
॥२5०98५8/७-9॥॥065028५०0/39॥॥75%:०२०/७-॥४८६००२७७/७-आ॥। 
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“प्रयाण” नामक Olear sor 
प्रकाशनार्थ 5,558/- aa. पं. गंगा 
'काश्यय जी को alex भेंट - 

भवानी शकर ढुंगेल, 
agad - डिमाकुची, उदालगुड़ी (अतम) 


“त्रयाणा” नामक पैढिक ग्रन्थ 
प्रकाशनार्थ 5,00/- क. पं. गंगा 
काश्यप जी को क्ाढ़व भेंट - 

ओव प्रकाश FIST, 
दिनेश ओझा पथ-राजगड़ रोड़, गुवाहाटी (असम) 


“प्रयाण” नामक Ofear ग्रन्थ 
प्रकाशनार्थं 5;00/- क. पं. गंगा 
काश्यप जी को ढवळ भेंट - 

श्रीमती कमला वेवी JEET, 
विनेश ओझा पथ-राजगड़ रोड़, गुवाहाटी (असम) 


Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


"प्रयाण? नामक tear ग्रन्थ 
प्रकाशनार्थ ३००/- कव. पं. गंगा 
'काश्यय जी को aneq He - 


“प्रयाण” नामक छैडिक ग्रन्थ 
प्रकाशनार्थ 5,000/- a. प॑. गंगा 
Mead जी को alex भेंट - 

विमल बजाज, 
पल्टन वजार, शिलांग - 02 


प्रयाण? नामक तैकिक ग्रन्थ 
प्रकाशनार्थं 5,000/- क; प॑. गंगा 
MRA जी को alex भेंट - 


अजय गुप्ता; 
जी.एस. रोड़, शिलांग - 
HONS MNS OMNIA MIG ND ON 
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ध्य॒याण” नामक छैडिक ग्रन्थ 
प्रकाशनार्थ 5,०००/- a. पं. गंगा 
'काक्षयप जी को ज्ञाढ॒घ भेंट - 
किशन aali, 
लीला ब्रदर् जी.एस. रोड़, शिलांग - 07 


“प्रयाण” नामक छैढिक ग्रन्थ 
प्रकाशनार्थ 5,000/- बव. पं. गंगा 
waza जी को माळब भेंट - 
डॉ. उत्पला सेवा, 
नेहु, शिलांग - 22 


“प्रयाण” नामक छैडिक ग्रन्थ 
प्रकाशनार्श 5,000/- wz. पं. गंगा 
'काश्यप जी को 'म्राढब भेंट - 

गुप्त दाळ 
मीलङ्ग हाट शिलांग - ०2 
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“प्रयाण” नामक Ufear ग्रन्थ 
प्रकाशनार्थ ४,०००/- a. पं. गंगा 
'काश्यप जी को झाढव We - 

श्रीमती नर्मदा देवी चापागाजी, 
aam बारी, गोल्मा गाँव, उदालगुड़ी; असम 


“प्रयाण” नामक पैकिक ग्रन्थ 
प्रकाशनार्थ 5,०००/- व. प॑. गंगा 
'काश्यप जी को 'भाढ़ब te - 

श्रीमती जानुकी देवी विष्ट, 
नेपाली वागुन गाँव, उवालगुड़ी, असम 


“त्रयाणा” नामक यैकिक द्राव्य 
'प्रकाशनार्थ 5,0॥/- wz. पं. गंगा 
काश्यप जी को wer भेट - 


विष्णु प्रताद पीडेल, 
खौलूङ्ग, उदालगुड़ी, असम 
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“प्रयाण” नामक छैडिक ग्रन्थ 
प्रकाशनार्थ 5,०००/- क. पं. गंगा 
काश्यप जी को aneq भेंट - 

कृष्ण रिजाल, 
उदालयुड़ी; असम 


“प्रयाण? नामक Aem ग्रन्थ प्रकाशनार्थ 5,।००/- व. 
पं. गंगा काश्श्यप जी को माढब भेंट - 


ए.के. ग्रोवर एवं परिवार, 
पंजाबी वाग, रोहतक रोइ, दिल्ली 


“प्रयाण” नामक णैढ़िक ग्रन्थ 
प्रकाशनार्थ 3,00/- क्व. पं. गंगा 
Mead जी को क्षाढ॒घ भैंठ - 

महेश कुमार अग्रवाल, 
बारपत्य; शिलांग - 02 


dby Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“प्रयाण” नामक Agm ग्रन्थ 
प्रकाशनार्थ 3700/- a. पं. गंगा 
'काश्यप जी को ater भेंट - 

जुगल किशोर शर्मा, 
श्याम स्टोर, लाबान, शिलांग - 04 


“प्रयाण” नामक जैढिक ग्रन्थ 
प्रकाशनार्थ 3,000/- a. पं. गंगा 
'काध्यप जी को भाङ He - 

रमेश जैन, 
अपर YA, शिलांग - ot 


॥दरी/००/०५७॥॥०-०/००७/७-०॥॥५१/००७/०६॥॥०५०/००/७॥ 
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“प्रयाण” नामक णैढिक seer 
प्रकाशनार्थ ३,०००/- क. पं. गंगा 
'काश्यय जी को काळम भेंट - 

Ca वराल, 
वड़सोला; शोणितपुर असम 


“प्रयाण” नामक चैडिक ग्रन्थ 
प्रकाशनार्थ 2,ै४9/- az. प॑. गंगा 
'काश्यप जी को काढव He - 

चण्डि प्रसाद शर्मा, 
लामाभिला, शिलांग - ०2 


“प्रयाण” नामक छैढिक द्राव्य 
प्रकाशनार्थ १,।।।/- a. पं. गंगा 
'काश्यप जी को आढ्य भेंट - 
इन्द्र बहादुर सुनाए 
पोलो हिल्स, शिलांग 


“त्रया” ०मर्क by Ary: Oar Foundation Chennai and eGangotri 
naoi ian ग्रव्य प्रकाशनार्थ २::00/- मब. 
केकब weda कएनेणाले कान-काताछोँ की at - 


श्रीमती अग्विका थपलीया, पोलो, शिलांग 
श्रीमती संगीता शर्मा, पुलिस बजार, शिलांग - 0ा 
श्रीमती द्रौपदी देवी जाजोदिया, आई.जी.पी., शिलांग - or 


राम सेवक प्रसाद fie, बड़ा वजार, शिलांग - ०2 


प्राण नाय प्रसाद, वड़ा वजार; शिलांग - 02 
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किशोर कुमार अग्रवाल, जीङ्गकीड्ग, शिलांग 


“MMR 
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गौरीशंकर चीधरी; झालुपाड़ा; केण्टोन्येण्ट, शिलांग - ०2 


JA प्रसाद बराल, वड़सोला, शोणितपुर; असम 


£ 
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चिन्ता ऐकी डाकिगी काटी कबेजा ब्खाय। 
Oe यिचाबा क्या करे कहाँ तक sar लगाय। lal | 
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*प्रयाणों०'लञामक' SOT WATT A200 fen. SOT 
'महयोग कबनेणाले ढान-ढ़ाताओं की नामाठली - 
वनेचन्द सेठिया, पल्टन वजार, शिलांग - 02 
पुरुषोत्तम चोखानी, पल्टन वजार, शिलांग - 02 
पुरुषोत्तम चौधरी, पल्टन वजार, शिलांग - 02 
राजवीर शर्मा, पल्टन वजार, शिलांग - 02 
दिनेश चौधरी, वड़ा वजार, शिलांग - 02 
सूरज लाँगानी, जेल रोड़, शिलांग - or 
घनश्याम गुप्ता, पुलिस वजार, शिलांग - 0 
उमेश चाण्गोटिया, पुलिस वजार, शिलांग - 0 
हरीश मुर्दानी, पुलिस वजार, शिलांग - 07 
राज नारायण प्रसाद, नरसिंह अखाड़ा, शिलांग - 02 
तुलसी शर्मा, नङ्थुमाई, शिलांग 
देवराज छेत्री, मोप्रेम, शिलांग - 02 
चुडामणि भूसाल, पुलिस वजार, शिलांग - 0 
मधुसुदन सिंह रावत, अपर मीप्रेम, शिलांग - 02 
विष्णु गौतम, वड़ा वजार, शिलांग - 02 
राम प्रसाद उपाध्याय, झालुपाड़ा वजार, शिलांग - 02 
प्रिन्सिपल संजय राणा, वी.वी.एस. कलेज, शिलांग - 02 
आनन्द कुमार थापा, अपर मौप्रेम, शिलांग - 02 
दिनेश राय, पल्टन वजार, शिलांग - 02 
मुनील कारीवाल, जी.एस. रोड़, शिलांग - 02 
निर्मल जैन, जी.एस. रोइ, शिलांग - 02 
दिगन्त घोष, जी.एस. रोइ, शिलांग - 02 
॥059:0:2/0-9॥॥655:०3/5.॥द५७/७७/७,०॥॥८८७--७-०/७८७॥ 
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Digitized भमिता वेजजि, fear रॉड, है Bier 8 
आर.एल. चहल, वड़ा वजार, शिलांग - 02 
राज जयसवाल, वझ़ा वजार, शिलांग - 02 
पंकज चौधरी, ओकलेण्ड, शिलांग - णा 
पवन चोखानी, पुलिस वजार, शिलांग - 07 
गोपालजी शाह, झालुपाड़ा, शिलांग - 02 
जगदीश प्रसाद अग्रवाल, गाडीखाना, शिलांग - 02 
ललन प्रसाद सिंह, मटफाण्ट, शिलांग - 02 
अशोक कुमार सिंह, वड़ा वजार, शिलांग - 02 
जय प्रकाश सिंह, पुलिस वजार, शिलांग - 02 
हेमन्त खनाल (पाण्डम-सिक्किम) 
पी.पी. कुशवाहा (गुवाहाटी, असम) 
श्रीमती मनमाया थापा, ग्लोरी कम्पाउण्ड, लावान, शिलांग 
श्रीमती पारू विश्वा, ग्लोरी कम्पाउण्ड, लावान, शिलांग 
श्रीमती झूमा छेत्री, ग्लोरी कम्पाउण्ड, लावान, शिलांग 
श्रीमती शेवुमाया पौड्याल, तीन माइल, शिलांग - 05 
श्रीमती प्रतिभा प्रधान, अपर मौप्रेम, शिलांग - 02 
श्रीमती प्रेमा गोड़, वाहपत्थर, शिलांग - 02 
श्रीमती ... सुराणा, झालुपाइा, शिलांग - 02 
श्रीमती वाला मस्करा, लोअर मौप्रेम, शिलांग - 02 
श्रीमती दुर्गा देवी गुप्ता, मोति नगर, शिलांग 
श्रीमती गीता देवी तिटीला (धनश्री घाट-उदालगुड़ी) असम 
सुश्री देवकी कुशवाहा (विंगलोर, करनाटक) 
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eror re reer प्रकाश गर्थि"१००७४/००ध। ढेकब 
'अहयोग WACO ढ़ान-ढ़ाताओं की नामालली - 
वीर वहादुर छेत्री, झालुपाड़ा, शिलांग - 02 
अशोक शर्मा, जी.एस. रोड़, शिलांग - 02 
कृष्ण प्रधान, मोति नगर, शिलांग 
डम्वर छेत्री, वाहपत्थर, शिलांग - 02 
रवीन्द्र सिंह, वाहपत्थर, शिलांग - 02 
पुप्पधर शर्मा, उदालगुड़ी, असम 
कमल पौड्याल, उदालगुड़ी, असम 
दुलेन्दु राई, उदालगुड़ी, असम 
मोहन भट्टराई, हाविगाँव, उदालगुड़ी, असम 
वलभद्र भण्डारी, गोरुडुवा, शोणितपुर, असम 
“प्रयाण” नामक ग्रन्थ प्रकाशनार्थ 700 /- रू. सादर भेंट 
लालजी सेठिया, पल्टन वजार, शिलांग - 02 
“प्रयाण? नामक ग्रन्थ प्रकाशनार्थ 650 /- रू. सादर भेंट 
प्यारेलाल आर्य, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड 
“प्रयाण?” नामक ग्रन्थ प्रकाशनार्थ soi/- क. ढेकब 
'भअहयोग कबनेणाले कान-ढाताओं की नामाणली - 
श्रीमती सरोज शर्मा, प्रेमलता टिवरीवाल, झा. ज्योलना पुरी, प्रतिमा शर्मा, 
रीता सुनार, मीना सुनार, विष्णुमाया गुरुङ, मीना छेत्री, गीता छेत्री, विष्णुमाया छेत्री | 
राजनारायण सिंह, कैलाश डालुजा, अनिल प्रसाद, धनराज मुरेका, देवकुमार 
राय, पं. तिलक उपाध्याय, दीपक सावरवाल, विनोद गोयन्का, सिद्धान्त जोशी, शिव 
शंकर प्रसाद, विष्णु राजपूत | 
श्रीमती माया देवी भण्डारी, हाती वान्धिया, शोणितपुर, असम | शान्ति 
भण्डारी, उदालगुड़ी, असम | हर्क वहादुर पकवाल, भागा मन्दिर, शोणितपुर, असम | 
“प्रयाण” नामक ग्रन्थ प्रकाशनार्थ 250 /- रू. सादर भेंट 
सतीश वत्रा, जी.एस. रोड़, शिलांग - 02 
वनवारी भुन्धड़ा, राजगड रोड़, गुवाहाटी द्वारा महाभारत हिन्दी अनुवाद प्रथम खण्ड 
और द्वितीय खण्ड सादर भेंट 
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।। अप्ृत वाणी ।। 


USE -- 
| 'मनुष्य की महत्ता उसके कपड़ों से नहीं, 


किन्तु उसके आचरण से जानी जाती है।। 


। ` पहाड से गिरने की अपेक्षा नजरों से गिरना अधिक खतरनाक है। 
| बुद्धिमान दूसरों को त्रुटियों से अपनी त्रुटि सुधारते हैं।। 


A | क्रोध मूर्खता से प्रारम्भ होता है, 
A f \ LG और पश्चात्ताप पर समाप्त होता है।। 
| A 


६ अन्धा वह नहीं जिसके आंखे नहीं, 
क te अन्धा वह है जो अपने दोषों को ढकता है।। 


a ot TS) | जिस तरह कीड़ा कपड़ों को कुतर डालता है, 
< रिण 00 


३ / वैदिक रीति के अनुसार यज्ञ (हवन), शिलान्यास, गृहप्रवेश, जः 
Ce i 4 है| दिवस, वैवाहिक वर्षगांठ तथा नामकरण, अन्न प्राशन, व उपनय 
| छ Y S । (व्रतबन्ध), विवाह, अन्त्येष्टि आदि सोलह संस्कार संपादन के | 

\ J ए सम्पर्क करें 


| 
| 
| पं. गंगा काश्यप अधिकारी 
| a समाज मन्दिर 
जी.एस. रोड, शिलांग - 793002 
ध्यान देने । दूरभाष : (0364) 2545494 नि. 
|, > 
(क) आए चलभाष : 098630 9297 


> अपना नार प्रयाण ग्रन्थ 


पहर सम्पूर्ण निःशुल्क 
| 


यह उन्हीं के लिये भेंट है जो इस पुस्तक के 
विषय वस्तु से लाभान्वित होता चाहते हैं। 
(ख) शिलांग (मेघालय) से अन्य प्रान्त में भेजने के लिए पोस्टल खर्च - २०० रु. के 


है ॥ अत; ५-४ व्र ` है पल TON के पे 
CC-0 in PASE ani Kanya Maha Vidyalaya Collection 
4 SL 
DN . FO 


al ळर 0000202. 

४ थिम IE 
‘a, sos, कशयप == 2 SS eo 
io MMU GARRET CAS [RTT OTT 
रक्षा बच को दिन CIEE CERED! (अस 
EE ० «3 ८५ (व... 
बाल्यावस्थाम हो पिता 
AN fo Seen 0 
की।विषमापरिस्थितियी 


माग का चयन किया Gel i 
HEU का SREP पिछ Sei 


TO 
[NO 
CT GRIEG) 
ueni 


——, 


अध्ययन chan 'तदमन्तर सप 


ee 
र 


दामन त्याकलता थी 
अत सुन 08 मे 
fe SN “JO fen, 
नन) CHIR आट CUE 
i दिये: 
कस प्रचार का उ 
तत्व मे पर्वत राज्या म 


INi 
पाप्ता क 

BS 0 
SIEGINED आर्य 


RED कर 


à id 
pis 
TS N N प्र >> eR | 
युवतियी को प्रशिक्षित कि साथ हो असम आय पतितिधिस ता 
bs Ee NÁ aot 
मे वेदिक धर्म 


गुवाहाटी [कि 
का परचारुपसार किया माव 
PRA SY SON CS Te 
SIRI को पेरिताकिया। आ 


oh fe 
को पात 


loom 2 द्वारा EU oS Die त्‌ A my गठीश रमण 
(पुस्तक प्रकाशित etl) आप) दारा लिखित छ SI पुस्तक हे > जारी रमण 
(096), भजन पुस्तिका (५०98) संत्या संवाद (coat) aa (2002), 
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समन्वय (2005) सत्सगामत 
चित पिछले >. SSN अनवरत अध्ययन, 

(९०2) आदि पिछले तीन वर्षा स अर सा t 

घ्यामिक ऐतिहासिक ग्न्य जिज्ञास को उपलब्ध कराने में सफल! 

पुनः प्रयाग नामक आध्यालिक एतिहासिक गय जिज्ञास आ को उपलब्ध कराने ग सफल 


wel te आर्यः मन्दिर mi Ga >> मे 
` ५ गंगा काश्यप सत्र 089 दिसम्वर से आर्य समाज मिनद मिघालय) मे 
पुरोहित के रूप में सेवारत होकर वैदिक धर्म के प्रचार मे संलग्न हॅ 
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